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श्रीगणेशाय नमः॥ सूत उवाच॥ अथ द्वादशमासेषु एकादश्यो सवन्ति याः॥ अधिके मासि चाप्यन्ये ये च 
द्वे भवतः शुभे॥ १॥ एवं पड्विशसंख्याका एकादश्यो भवंति हि॥ तासां नामान्यहं वच्मि श्ृणुध्वं सुसमाहिताः 
॥२॥ उत्पन्ना मोक्षदा चापि सफला पुत्रदा तथा ॥ पद्तिलाख्या जयार्या च विजया55मलकीति च ॥३॥ 
पापमोचनिकार्या च कामदा च वरूथिनी॥ मोहिनी चापराख्या च निर्जछा योगिनी तथा॥४॥ विष्णोंदेवस्य 
शयनी पतवित्रा पुत्रदा त्वजा ॥ परिवतिनींदिराख्या तथा पाशांकुशा रमा ॥५॥ देवोत्थानीति च प्रोक्ताअतुवि- 
शतिनामभिः॥ द्व चाप्यधिकमासस्य पद्मिनी परमेति च॥६॥ अन्वर्थानि च नामानि सर्वासां विद्धि निश्चितम्‌॥ 
श्रीगणेशाय नम: ।। अथेकादशीमाहात्म्यस्य भाषाटीका प्रारभ्यते ॥ सूतजी कहते हें कि, हे शौनक आदि ऋषीश्वरो ! सुनिये, बारह 
मासों में जो चौबीस एकादशी होती हैं तथा अधिकमासकी दो शुभ एकादशी ऐसे गणनामें कुल छब्बीस एकादशी होती हैं, उनके नाम 
में कहता हूँ तुम सब सावधान मन होकर सुनो ॥॥|१।॥।२॥। उत्पन्ना १, मोक्षदा २, सफला ३, पुत्रदा ४, षट्तिला ५, जया ६, विजया ७, 
आमलकी ८, पापमोचना ९, कामदा १०, वरूथिनी ११, मोहिनी १२, अपरा १३, निर्जला १४, योगिनी १५, देवशयनी १ हा 
पुत्रदा १७, पवित्रा १८, अजा १९, परिवतिनी २०, इन्दिरा २१, पाशांकुशा २२, रमा २३ और देवोत्थानी २४। ये चौबीसोंके नाम 
कहे और पद्मिनी १ तथा परमा २ नाम दो एकादशी अधिकमास अर्थात्‌ मलमासमें होती हैं ।। ३ ॥| ४ ॥| ५ | ६॥। इन सबके 
नाम अन्वर्थ कहिये, जैसे नाम हैं वेसेही गुण हैं-जैसे भगवान्‌के अंगसे उत्पन्न होनेसे उत्पन्ना कही गई और चंपकनगरके वेखानस 
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तद्धि सर्वे कथाभिस्तु स्फुटतां यास्यति ध्रुवम्‌ ॥ ७ ॥ ब्रतमुद्यापनं चासां यदि कर्तु न शक्लुयात्‌॥ तदा 
संकीत्त॑नान्‍नामरां सच्यस्तत्फलमाप्छुयात्‌ ॥८॥ अथ कथा ॥ सूत उवाच ॥ एवं प्रीत्या पुरा विष्राः श्रीकृष्णेन 
परं व्रतम्‌॥ कथित तत्प्यत्नेन यः कुययाद्धुवि मानवः ॥॥ आुकक्‍त्वा भोगाननेकांस्तु विष्णुलोक॑ प्रयाति सः॥ 
पार्थ उवाच ॥ उपवासस्य नक्तस्य तथेवायाचित्तस्य भो ॥ कि पुण्यं कि विधान हि बृहि सवे जनादन ॥२॥ 
श्रीकृष्ण उवाच ॥ हेमन्ते चेव संप्राप्ते मासि मागशिरे शुभे ॥ शुरूपक्षे तथा पार्थ एका दश्यामुपोष्य च॥३॥ - 


नाम राजाके पुत्रको मोक्ष देनेसे मोक्षदा नाम हुआ ऐसेही सभीके नाम समझना चाहिये यह संब आगे इनकी कथाओंसे निश्चय हो जायगा 
॥७॥। और जो इन एकादशियोंके ब्रत॑ तथा उद्यापन करनेमें समर्थ न हो तो इनके नामोंका कीत्तन करनेसे शी घ्रही फल प्राप्त होता है 
॥८।॥ उत्न्ना मार्गेकृष्णे या भवत्येकादशी शुभा ।। तन्माहात्म्यस्य भाषायां टीकां कुर्वे सुदीपिकाम्‌:|॥ अथ कथा ॥। नेमिषारप्य क्षेत्र में 
सूतजी अट्ठासी हजार शौनक आदि ऋषियोंसे बोले कि, हे ब्राह्मणो ! श्रीकृष्ण महाराजने बडी प्रीतिसे श्रेष्ठब्रत युधिष्ठिर आदि 
पांडवोंको पहले बताये हैं, इनको पृथ्वीमें जो मनुष्य यत्नपूवंक करेगा ॥१।॥। वह इस लोकमें अनेक भोगोंको भोगकर अन्त-समय 
बिष्णुके लोकमें जायगा । अर्जुन बोले कि, हे जनाद॑न ! इस एकादशी -ब्रतका क्या पुण्य है और कौनसी विधिसे इसको करना त्राहिये, आप 
कृपा करके सब बताइयेगा ॥२॥ श्रीकृष्ण बोले ।। हेमन्तऋतु मार्गशीर्ष महीना आनेपर क्ृष्णपक्ष तथा: शुक्‍्लपक्षमें एकादशीके दित 
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दशम्यां चेव य॒त्‌ किंचित्‌ यः कुर्यात्सुटृढ़ ब्रतम्‌ ॥ नक्तं च तहिने कृत्वा दशम्यां दन्‍्तधावनम्‌ ॥8॥ दिवस- 
स्थाए्मे भागे मन्दीभूते दिवाकरे॥ तत्र नक्त विजानीयान्न नक्तं निशि भोजनम्‌॥५॥ ततः प्रभातसमये संकरुप्य 
नियमांश्रेत्‌ ॥ मध्याह च तथा पार्थ श्ुचिः स्नातः समाहितः ॥६॥ नद्यां तडागे वाप्यां वा उत्तमं मध्यम 
त्वथः ॥ क्रम्ाज्ज्ेयं तथा कृपे तदभावे प्रशस्यते ॥७॥ अश्वक्रांते रथकरान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे ॥ मृत्तिके 
हर मे पाप यन्मया पूर्वसेचितम्‌ ॥८॥ त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम्‌ ॥ अनेन जृत्तिकास्नाने विद 
धीत ब्रती नरः ॥९॥ नालपेत पतितेश्रोरेस्तथा पाषण्डिभिः सह ॥ मिथ्यापवादिनो देववेदब्राह्मणनिन्दकान्‌ 


व्रत करके ॥| ३ ॥ दशमीके दिन कुछ दृढ़ ब्रत करे और रात्रिके समय दातून करे ।। ४ ।। और दिनके आठवें भागमें जब सूर्यका तेज मन्द 
हो जाय उस समयसे रात्रि जानना चाहिये और उसी समयसे भोजन न करे ।। ५ ॥ तदनन्तर प्रातःकाल संकल्प करके नियमोंकों करे और 
हे अर्जुन ! मध्याह्वमें शुद्ध और सावधानचित्त से स्नान करे ॥। ६ ॥ नदी, तलाव अथवा बावडीमें स्नान ऋरमसे उत्तम, मध्यम और अधम 
जानना चाहिये और इन तीनों के अभाव.में कूपही पर स्नान करना श्रेष्ठ है ।।७॥ हे अश्वक्रान्ते ! हे रथक्रान्ते ! हे विष्णक्रास्ते ! हें वसुन्धरे! 

हे मृत्तिके ! पूर्व जन्ममें संचित मेरे पापों को तू हर ले ।। ८ ॥। तुम्हारे द्वारा पाप्नों के नष्ट होने से में परमगति को पा जाऊंगा इस मंत्रसे 
मनुष्य स्नानसे प्रथम मृत्तिका स्नान करे ।।९॥ ब्रत के दिन पतित, चोर, पाखण्डी और झूठा अपवाद लगानेवाले तथा देवता और ब्राह्मणकी 
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॥१०॥ अन्यांश्ेव दुराचारानगम्यागामिनस्तथा ॥ परद्रव्यापहतश्रेव देवद्रव्यापहारिणः ॥११॥ न सम्भाषेत 
दृष्ठाईपि भास्करं चावलोकयेत्‌ ॥ ततो गोविंदमभ्यच्य नेवेद्यादिभिरादरात्‌ ॥ १२॥ दीप दद्याद गृहे चेव 
भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ तहिने वजयेत्‌ पार्थ निंदां मेशुनमेव च॥ गीतशाज्लविनोदेन दिवारात्र नयेदृव्॒ती ॥१३॥ 
रात्रों जागरण कृत्वा भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ विप्रेभ्यों दक्षिणां दृत्त्वा प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ ॥१४॥ यथा शुक्ला 
तथा कृष्णा मान्या वे धर्मतत्परेः ॥ एकादश्योदयों राजन विभेद्द नेव कारयेत्‌ ॥१५॥ एवं हि कुझुते यस्तु 
श्ूणु तस्यापि यत्फलम्‌ ॥ शंखोद्धारे नरः स्वात्वा 4-॥| देव गद्ाधरम्‌ ॥१६॥ एकादश्युपवासस्य कलां 
निन्‍्दा करनेवाले मनुष्यों से । वार्तालाप न करे ॥|१०॥ और जो दुष्ट आचारवाले मनुष्य हैँ, और अगम्या, जो माता भगिनी आदि हें उनसे 
गमन करनेवाले मनुष्यों से, पराया ध्षन अपहरण करने वाले तथा देवताका द्रव्य लेनेवाले मनुष्यों से संभाषण न करे ॥|११।। यदि कदाचित्‌ 
इनके दर्शन हो जाये तो सूर्यका दर्शन करके तदनन्तर नेवेद्य आदि से आदरपुर्वक गोविदका पूजन करे ।। १२।। और भक्तियुक्तचित्तसे घरमें 
आरती आदि करे, हे अर्जुन ! उस दिन ब्रती मनुष्य पर-निन्दा और स्त्रीसंग न करे | भजन आदि गाता हुआ शास्त्रीय आनन्द में दिन-राति 
व्यतीत करे ॥ १३॥। भक्तियुक्त चित्त से रात्रिमें जागरण करे और ब्राह्मणको दक्षिणा देकर नमस्कार करके क्षमा-याचना करे ॥१४।। 


जिस प्रकार क्ृष्णपक्षकी उसी भांति शुक्लपक्षकी एकादशी धर्मात्मा मनुष्यको मानना चाहिये । दोनों में कोई भेद न माने ॥१५॥ इस प्रकार 
ब्रत॒ करने वाले को जो फल-प्राप्ति होती है उसे सुनो-मनुष्य को शंखोद्धार नामक क्षेत्रमें स्नान कर गदाधर भगवान्‌के दर्शन करनेसे जो 
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नाईति षोडशीम्‌ ॥ व्यतीपाते च दानस्य लक्षमेक फर्ं स्वृतम्‌ ॥ १७॥ संकांतिषु चतुलंक्ष यो ददाति पन- 
जय ॥ कुरुक्षेत्र च यत्पुण्यं गहणे चन्द्रस॒य॑योः ॥ १८ ॥ तत्सव लभते यस्तु एकादश्यामुपोषितः ॥ अश्व- 
मेघस्य यज्ञस्य करणादत्फल लगेत्‌॥ ततः शतग॒णं पुण्यमेकादश्युपवासतः ॥१९॥ तपस्विनो गृहे नित्य लक्षं 
यस्य च भुखते ॥ पष्टिवर्सहस्ताणि तस्य पुण्य च यद्धवेत्‌ ॥२०॥ एकादश्युपवासेन पुण्य प्राप्नोति मानवः ॥ 
गोसहल्ले च यत्पुण्य दत्ते वेदांग पारगे ॥ २३॥ तस्मात्युण्यं दशगुणमेकादश्युपवासिनाम्‌॥ नित्य भुजञत 
यर्य दश चेंव द्विजोत्तमाः ॥२२॥ भवेत्तद्े दशगुणभोजने अह्मचारिणः ॥ एंतत्सहस भ्रृदाने कन्यादाने ततः 
फल प्राप्त होता है ।। १६ ॥। वह फल एकादशीके ब्रतकी सोलह॒वीं कला अर्थात्‌ सोलहवें भागके भी समान नहीं है । व्यतीपातनाम योगमें 
जो दान दिया जाता है उसका एक लक्ष फल कहा गया है ॥ १७ ॥ और हे अर्जुन ! सक्रांतिमें जो दान दिया जाता है उसका चार लक्ष फल 
और चद्ध तथा सूयेके ग्रहणमे जो कुरुक्षेत्र में फल होता है ।। १८ ।। उन सब फलोंको एकादशी ब्रत करनेवाला भनुष्य प्राप्त करता है। अश्व 
मेघ यज्ञक करनेसे जो फल प्राप्त होता है उससें सौगुणा एकादशीका ब्रत करनेसे फल होता है ॥॥१९॥। जिसके घरमे एक लाख तपस्वी नित्य 
भोजन करते हों, साठ हजार वर्षमें उसको जो फल मिलता है ।। २० ।। वह पुण्य मनुष्यको एकादशी ब्तसे प्राप्त होता है और वेद पढ़नेवाले 


मनुष्यको हजार गौ देनेसे जो पुण्य होता है ॥। २१ ॥ उस पुष्यसे दशगुणा अधिक पुण्य एकादशीब्रत करनेवाले मनुष्यको होता है । घरमें 
नित्य उत्तम दश ब्राह्मण भोजन कराने से, ।। २२ ॥। दशगुणा अधिक एक ब्रह्मचारीक भोजन करानेसे फल होता हैं उससे हजारगुणा अधिक 


ईड। 
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रुह्ठतम्‌ ॥२३॥ तस्माहशएुणं प्रोक्तं विद्यादाने तथेव चविद्यादशणुणं चाज्ने यो दढ़ाति बुशुक्षिते ॥२४॥ 

अन्नदानसमं दान न भूत न भविष्यति॥ तप्तिमायांति कौन्तेय स्वगस्थाः पित देवताः ॥२५॥ एकादशीवत- 
स्यापि पुण्यसंख्या न विद्यते॥ एतत्पुण्यप्रभावश्र यत्सुरेपि दुर्लः ॥२६॥ नत्तस्याई फल तस्य एकभुक्तस्य 
सत्तम॥ एकसुक्त च नक्त॑ च उपवासस्तयेव च ॥२७॥ एतेष्वन्यतमं वापि बत कुर्याबरेदिने ॥ तावहूर्जति 
तीर्थानि दानानि नियमा यमाः॥२८॥ एकादञ्ी न संप्राप्ता यावत्तावन्मखा अपि॥ तस्मादेकादशी सर्वेरुपोष्या 
भवभीरुभिः ॥ २९ ॥ न नखेन पिकेत्तोयं न हन्यान्मत्स्यसूकरान ॥ एकादश्यां न झुझ्लीत यन्मां त्व॑ प्रच्छसे- 


भूमिक दानका फल होता है और उससे हजारगुणा अधिक कन्यादानका फल कहा गया है ।। २३ ।। इसी भांति उससे दशगुणा विद्यादान का 
फल कहा गया है और भूखेको भोजन देने के पुण्यसे भी दशगुणा अधिक है ।। २४ ॥ अन्नदानके समान कोई दान नहीं, अन्नदानसे स्वर्गमें 
स्थित पितर और देवता तृप्तिको प्राप्त होते हैँ । २५ ।॥। एकादशीके ब्रतके पुण्यों को संख्या नहीं है यह देवताओं को भी दुर्लभ है ।। २६ || 
हे सत्तम ! अर्थात्‌ हे बड़े सज्जन अर्जुन ! रात्रिमें भोजन करने वाले को और दिनमें एकबार भोजन करनेवाले को आधा फल मिलता है 
एकबार भोजन करना, रात्रिमें भोजन करना और उपवास करना, ।| २७ || इन तीनि प्रेकारके ब्रतोंमें से एकादशीके दिन कोई न कोई 
ब्रत करना चाहिये | तभी तक तीर्थ, दान, नियम, और यम गरजते हैं । २८ | जब तक एकादशी नहीं आती है । और यज्ञ भी तभी तक 
गरजते हैं । इसलिए संसारसे डरे हुये मनुष्योंको एकादशीका ब्रत अवश्य करना चाहिये ॥| २९ | हें अर्जुन ! तुम्हारे पूछने से में कहता हूँ 
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<र्जुन ॥३०॥ एतत्ते कथितं सवे वरतानामुत्तमं ब्ृतम्‌ ॥ एकादशीसमं नास्ति कृत्वा यज्ञसहस्कम्‌ ॥ ॥ ३१॥ 
अजुन उवाच ॥ उक्ता या कथं देव पुण्येय सर्वतस्तिथिः ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ पुरा कृतयुगे पार्थ घझुझुनामा 
हि दानवः ॥ अत्यद्भुतो महारोदः सर्वदेवभयंकरः ॥३२॥ इन्द्रो विनिर्णितस्तेन हात्युग्रेण च पांडव॥ इन्दरेण 
कथितः स्वों वृत्तांतः शंकराय वे ॥ ३३ ॥ सर्वलोकपरिश्रष्ठ विचरामो महीतले ॥ उपायंबूहि मे देव विद- 
शानां तु का गतिः ॥ ३४ ॥ ईश्वर उवाच ॥ देवराज सुरश्रेष्ठ यत्रास्ति गहडध्वजः ॥ शरण्यश्र जगन्नाथः 
परित्राणपरायणः ॥ ३५ ॥ । 


कि, नखों से जल न पिये, मच्छियों तथा सुअरोंको न मारे और एकादशीको भोजन न करे ।। ३० ॥। यह मेने तुमसे सब ब्रतोंमें उत्तम ब्रत 
कहा, उस एकादशीब्रतक समान हजार यज्ञ भी नहीं हैं ।। ३१ ॥। अर्जुन बोले कि हे देव ! आपने एकादशीकों सब तिथियोंमें श्रेष्ठ तिथि 
क्यों कहा वह कथा सुननेकी मेरी इच्छा है । श्रीकृष्ण बोले-कि, हे अर्जुन ! पहिले कृतयुगमें अति अद्भुत और बहुतही भयानक देवताओं 
को भय देनेवाला मुरु नामक देत्य था ॥| ३२ ॥ हे पांडव ! उस अति उग्र मुरु नाम दैत्य ने इन्द्रकों जीत लिया | तब इद्धने यह सम्पूर्ण 
वृत्तांत महादेवसे कहा ।। ३३ ॥ कि, हे महाराज ! हम सब अपने लोकसे ध्रष्ट होकर भूमिमें विचरण कर रहे हैं हे देव ! उपाय बताओ, 
देवताओंकी कौनसी गति है । हे ईश्वर ! कहिये ।। ३४ ॥। श्रीमहादेवजी बोले-कि हे देवताओंमें श्रेष्ठ देवराज ! शरणागतकी रक्षा करने 
वाले, जगतू्क स्वामी और रक्षामें तत्पर श्रीभगवान्‌ विष्णु जहां हैं ।। ३५ ।। वहां हम सब चलते हें, वे ही हमारा कार्य करेंगे, शिवजीके एंसे 
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तंत्र गच्छामहे से स नः कार्य विधास्यति ॥ ईशस्य वचन आत्वा देवराजों महामनाः ॥ ३६ ॥ पुरस्कृत्य 
महादेव सगणं समरुहरणम्‌॥ यत्र देवों जगन्नाथः प्रसुप्तो हि जनादनः ॥३७॥ जलमध्ये प्रसुप्ते तु दष्ठा देव 
जगत्पतिम्‌ ॥ कृतांजलिपुटो भृत्वा रुदः स्तोत्रगुदीरयत्‌ ॥३८॥ + नमो देवदेवाय देवदेंवेः सुवंदितः ॥ देत्यारे 
पुण्डरीकाक्ष त्राहि नो मधुसूदन ॥३९॥ देत्यभीता इमे देवा मया सह समागताः॥ शरण त्वे जगन्नाथः स्व 
कर्ता त्व॑ च कारकः ॥४०॥ त्वे माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतः पिता ॥ त्वे स्थितिस्त्व तथोत्पत्तिस्त्वं च 
संहारकारकः ॥३१॥ सहायस्त्वं च देवानां त्व च शांतिकरः प्रभो॥ त्वे धरा च त्वमाकाशः स्वेविश्वोपकारकः 
वचन सुनकर महामना इन्द्र ॥ ३६ ।। समस्त शिव गणों और मरुद्गणों जो देवताओंके समूह हैं उनके साथ श्रीमहादेवजीको आगे करके जहाँ 
लगत्‌ के स्वामी श्रीभगवान्‌ सो रहे थे वहां गये ।|३७॥। जगतूके स्वामी जो श्रीभगवान्‌ हैँ उनको जलक मध्यमें सोते देखकर श्रीमहादेवजी 
हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे ॥।३८॥। हें देवताओंके देवता और श्रेष्ठ देवताओं द्वारावंदित तथा देत्योंके शत्रु हे पुण्डरीकाक्ष ! हे मधुसूदन! 

हमारी रक्षा करो ।। ३९ ॥ दैत्यों से भयभीत हम सब देवता शरणमें आये हैं, हे महाराज ! आप शरणागत को रक्षा.करनेवालें हो और 
प्बके कर्ता और सब कुछ कराने वाले आपही हो ।।४०॥। तुम्हीं सब लोकों के माता हो और तुम्हीं संसार के पिता हो +आपही उत्पन्न करने 
घाले, पालनवाले और संहार करनेवाले हो ।। ४१ ॥। हे प्रभो ! आप ही देवताओंके सहायक हो और उन्हें शांति देनेवाले हो ।आपही पृथ्वी- 
. श्लाकाश हो और समस्त संसारके उपकार करने वाले हो ।। ४२ ॥ आप ही शिव, ब्रह्मा तथा तीनों लोकोंके पालन करनेवाले विष्णु रूप हो । 
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॥४२॥ भवस्त्वं च स्वयं ब्रह्मा तरैलोक्यप्रतिषालकः ॥ त्वे रविस्त्वे शशांकश्व त्वे च देवो हुताशनः ॥४३॥ 
हव्ये होमों हुतरत्व च मन्जतेत्रत्विजो जपः ॥ यजमानश्र यज्ञस्त्वे फलमोक्‍्ता त्वमीश्वरः ॥४४॥ न त्वया 
रहिते किचित्रेलोक्ये सचराचरे ॥ भगवन्‌ देवदेवेश शरणागत वत्सछ ॥४५॥ जाहि जाहि महायोगित्‌ भीतानां 
शरण भव ॥ दानवैनिजिता देवा स्वगश्रष्टाः कृता विभो ॥४३॥ 

स्थानश्रष्टा जगन्नाथ विचरंतिमहीतले॥ हद्ृस्य वचन अ्र॒त्वा विष्णुवेचनमत्रवीत्‌ ॥४७॥ श्रीभगवाजुवाच कोष्सो 
द्वेत्यो महामायोदेवा येन विनिजिताः ॥ कि स्थान तस्य कि नाम कि बल कस्तदाअ्यः ॥४८॥ एतत्सवे समा- 
आप ही सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्निदेवता हो ।।४३॥ ह॒व्य जो साकल्य है वह, और होम तथा होम भई वस्तु, मन्त्र, तन्‍्त्र, ऋत्विज, जप, यज- 
मान, यज्ञ ये सब आपही हो । फल भोगनेवाले ईश्वर आपही हो ।। ४४ ॥। तीनों लोकोंमें और चर अचरमें आपसे रहित कोई वस्तु नहीं है 
अर्थात्‌ आप सर्वव्यापी हो । हे भगवन्‌ ! हे देवदेवेश हे शरणागतवत्सल ! अर्थात्‌ शरणमें आये हुये जीवों की रक्षा करनेवाले हो | ४५ ॥ ' 
हें महायोगिन्‌ ! हे महाराज ! रक्षा करो और भीत अर्थात्‌ डरे हुये हम देवों की रक्षा करो ! हे विभो ! अर्थात्‌ हे समर्थ ! हे महाराज ! 
दानव द्वारा जीते गये देवता स्वगंसे भ्रष्ट कर दिये गये हैं ।४६॥। है जगन्नाथ ! देवता स्थानसे भ्रष्ट होकर पृथ्वीतलमें विचर रहे हैं । महा- 
देवजीका वचन सुनकर विष्णु भगवान्‌ बोले ।| ४७ ॥ श्री भगवान्‌ ने कहा-ऐसा कौनसा बड़ा मायावी दैत्य है जिसने तुम्हें जीत लिया । . 
उसका स्थान कहां है और उसका क्‍या नाम है । वह कितना बलशाली है और उसका सहायक कौन है ।।४८॥। हे इन्द्र ! यह सब कहो । इंद्र 
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चक्ष्व मधवत्निभयों भव ॥ इन्द्र उवाच ॥ भगवन्देवदेवेश भक्तालुगहकारक ॥४8९॥ देत्यः पूर्व महानासीजन्नाडी- 
जँघ इति स्मृतः ॥ ब्रह्मवंशसमुद्भूतो महोग्रः सुरसूृदनः ॥५०॥ तस्य पुत्रोतिविस्यातों घुरनामा महासुरः ॥ 
तस्य चन्द्रावती नाम नगरी च गरीयसी ॥५९१॥ तस्यां वसन्स दुष्टात्मा विश्व निजित्य वीयवान्‌ ॥ सुरान्‌ 
स वशमानिन्ये निराकृत्य त्रिविश्टपात्‌ ॥५२॥ इन्द्राग्नियम्रवाय्वीशसोमनिऋंतिपाशिनाम ॥ परदेषु स्वयमेवा- 
सीत्‌ सूर्यो भ्त्वा तपत्यपि ॥५३॥ पर्जन्यः स्वयमेवासीदेव स्वाश्व देवताः ॥ जहि ते दानव विष्णो सुराणां 
जयमावह॥५४॥ तस्य तद्चन श्रुत्वा कोषाविष्टो जनादनः ॥ उवाच शक्र देवेन्द्र हनिष्ये ते महाबलम ॥५०॥ 
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: बोले-कि, हे देवदेवेश ! हे भक्तोंपर कृपा करनेवाले महाराज ।। ४९ ।। पहले समयमें नाडीजंघ नाम का एक महान्‌ राक्षस हुआ । ब्रह्मवश . 
में उत्पन्न होकर भी बड़ा उग्र और देवताओंको दु:खदायी बना ।। ५० ॥। उसका पुत्र अतिविख्यात मुर नामक बड़ा असुर है, चन्द्रावती नाम 
उसकी नगरी है ।। ५१ ।। उस नगरीमें निवास करता हुआ वह महा परात्रमी दुष्टात्मा संसारको जीतकर देवताओंको स्वग्रंस निकालकर 
अपने अधीन कर लिया ।। ५२ ॥। इंद्र, अग्नि, यम, वायु, ईश, निऋति, बरुण इन सबके स्थानमें आपही स्थित है और सूर्य बन कर तप रहा 
है ।| ५३ ॥ हे देव ! वह स्वयं ही मेघ बन बेठा है । सव देवता भी स्वयं ही बन गया है । हे विष्णु ! उस दैत्यको मारिये और देवताओंको 
विजयी बनाओ ।। ५४ ॥ इस प्रकार उनके वचन सुनकर जनादेन भगवान्‌ कृपित होकर इन्द्रसे कहने लगे कि, हे देवेश ! में उस बलवान्‌ 
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अयांतु सहिताः सर्वे चन्द्रावत्यां महाबलाः ॥ इत्युक्ताःप्रययुः सर्वे पुरस्कृत्य हरि सुराः ॥ «६ ॥ दृष्टो देवेस्तु 
देत्येन्द्रों गज॑मानस्तु दानवेः ॥ असंख्यातसहसस्तु दिव्यप्रहरणायुधेः ॥९७॥ 

हन्यमानास्तदा देवा असुरेबॉइशालिभिः॥ संग्राम ते समुत्सृज्य पछायंत दिशो दृश ॥५८॥ ततो दृष्टा हृषी- 
केशं संग्रामे समुपस्थितम्‌ ॥ अन्वधावन्नभिकुद्धा विविधायुधपाणयः ॥५९॥ अथ तान्प्रदुतान्दद्मा शंखचक- 
गदाघरः ॥ विव्याध्य सर्वगात्रेषु शरेराशीविषोपमेः ॥६०॥ तेनाहतास्ते शतशो दानवा निधन गताः ॥ एकांगो 
दानवः स्थित्वा युद्धयमानो मुहुर्मुहुः ॥६१॥ तस्योपरि हृपीकेशो यद्यदायुधमुत्सजत ॥ पुष्पवत्तं समभ्येति 
देत्यको मारूंगा ॥| ५५ ॥ है महाबली देवताओ ! तुम सब इकट्ठे होकर चन्द्रावती नगरीको चलो । विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता विष्णु 
को आगे करके चन्द्रावती पुरीको चले ॥ ५६ ॥ नाना प्रकार के अस्त्र-शस््त्र से सुसज्जित उस दैत्यको देखकर देवताओं ने गरजना प्रारम्भ 
किया ॥। ५७ ॥ देत्यों के विशाल भुजाओं से मार खाकर देवगण युद्ध-भूमि छोड़कर दशों-दिशाओं में भागने लगे ।। ५८ ।। उनके पीछे हषी- 
केश भगवान्‌को संग्राममें स्थित देख वे असुर नानाप्रका रके अस्त्र लेकर उनके ऊपर प्रह्मर करने लगे ।। ५९ | शंख, चक्र, गदाके धारण करने 
वाले भगवान्‌ उन असुरोंको आता देख, सबके शरीरको सर्पके समान बाणोंसे बेध दिया || ६० ।। उन विष्णु द्वारा मारेजाने पर सैकड़ों 
राक्षस मृत्युको प्राप्त हुये । अकेला वह दानव युद्ध में स्थित होकर बारंबार युद्ध करता रहा ।| ६१ ॥| उसके ऊपर भगवान्‌ जो-जो अस्त्र 
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कुंठितं तस्य तेजपा ॥६२॥ शत्रनाल्लैविद्धयमानो5पि यदा जेतुं न शक्यते ॥ युयोध च तथा छुद्धों बाहुमिः 
परिषोपमेः ॥ ६३ ॥ बाहुयुद्धं कृत तेन दिव्यवपेसहख्तकम्‌ ॥ तेन श्रांतः स भगवान्‌ गतो बदरिकाश्रमम्‌ ॥६४॥ 
तत्र हेमवती नाम्नी गुह् परमशोभना॥ तांप्रविश्य महायोगी शयनाथथ जगत्पतिः॥९०॥ योजनद्वादशायामा एक- 
द्वारा धनेजय ॥ अह तत्र प्रसुप्तोईस्मि मयभीतों न संशयः ॥६8॥ महायुद्धेन तेनेव आंतोह पांडुनन्दन॥ दानवः 
पृष्ठतो छग्नः प्रविवेश सता गुहाम्‌ ॥६७)॥ प्रस॒प्त मां तदा दृष्ठाउचिन्तयहानवो हृदि॥ हरिमेने हरिष्ये5६ह दानवानां 
क्षयावहम्‌ ॥६८॥ एवं सुदु्भतेस्तस्य व्यवसाय व्यवस्यतः ॥ सपुद्धृता ममाद्वेभ्यः कन्येका च महाप्रभा॥३६९॥ 


शस्त्र प्रहार करते हैं वे सब उसके तेज से कुंठित होकर फूलके समान उसके समीप जाते हैं ॥।६२॥। शस्त्र द्वारा जब उसे जीतनेमें समर्थ न हुये 
तब परिघक समान बड़ी-बड़ी भुजाओं से बाहु-युद्ध करने लगे ।। ६३ ॥ उसने दशहजार दिव्य वर्षों तक बाहुयुद्ध किया फिर थककर भग- 
वान्‌ विष्णु बदरिकाश्रमको चले गये.।। ६४ ॥। वहां हैमवती नामकी बहुत सुहावनी गुफा है उसमें महायोगीजगत्‌के स्वामी विष्णु भगवान्‌ 
शंयन करनेके लिये प्रवेश किये ।।६५॥। हे अर्जुन ! वह गुफा १२ योजन अर्थात्‌ ४८ कोस चौड़ी है और उसमें एकही द्वार है। उसमें में भय- 
भीत होकर सोया इसमें सन्देह नहीं है ।।६६॥ हे अर्जुन ! में उस महायुद्धसे थक गया था और वह दानव मेरे पीछे उस गुफामें प्रवेश किया 
॥६७॥। तब वह दानव मुझे शयन करता देख अपने हृदयमें चिता करने लगा कि में दानवोंके नाश करनेवाले हरिको मारूंगा ॥६८।॥। वह 
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दिव्यप्रहरणा देवी युद्धाय समुपस्थिता ॥ ईक्षिता दानवेन्द्रेण अहुणा पांडुनन्दन ॥७०॥ युद्धं समाहिता तेन 
श्लिया तत्र प्रयाचितम्‌ ॥ तेनायुद्धच्मत सा नित्य तां रृष्ठा विस्मयं गतः ॥७१॥ केनेये निमिता रोडा अत्यु 
ग्राइशनिपातिनी ॥ इत्युक्त्वा दानवेन्द्रोस्सो युयुधे कन्यया तया ॥७२॥ ततस्तया महादेव्या त्वरया दानवो . 
बली ॥ छित्त्वा सर्वाणि शल्नाणि क्षणेन विरथः कृतः ॥७३॥ बाहुप्रहरणोपेतों धावमानों महाबलात्‌ ॥ तले 


नाहत्य हृदये तया देव्या निपातितः॥७४॥ पुनरुत्थाय सो5धावत्‌ कन्याहइननकांक्षया॥दानवं पुनरायान्‍्तं रोषेणा 
हत्यतच्छिरः॥७५॥क्षणात्रिपातयामास भू तत्र महासुरम॥दित्यः कृत्तशिरः सोएथ ययो वेवस्वतालयम्‌ ॥७६॥ 


दुष्टबुद्धि इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि मेरे शरीर से एक बड़ी तेजस्विनी कन्या उत्पन्न हुई || ६९ ॥। दिव्य अस्त्र-शस्त्रोंको धारण 
करने वाली वह देवी युद्ध करनेको उद्यत हो गई । हे अर्जुन ! दानवेंद्र ने उसे क्रोधसे अरुण वर्ण देखा ।। ७० ।। उसी देवी की मांग पर उम्त 
देत्य राजने युद्ध किया । नित्य ही उसके साथ युद्ध करने से उसे आश्चयं हुआ ॥| ७१ ॥ अति उग्र एवं भयानक वज्ञ प्रहार करने वाली इस 
देवी को किसने बनाया । ऐसा कहकर वह राक्षस उसके साथ युद्ध करता रहा ।। ७२ ।। तदनन्तर उस महादेवीने अति शीघ्ष उसके सब अस्त्र- 
शस्त्र कोट डाले और उसे रथहीन कर दिया ।। ७३ ॥। तब वह असुर बाहुयुद्ध करने के लिए दौड़ा । देवी ने उसकी छाती में प्रहार करके उसे 
पथ्वी पर गिरा दिया ॥।७४॥ वह उठकर उस देवी को मारने की इच्छा से दौड़ा, देवीन उसे आता हुआ देखकर क्रोधित होकर उसके शिर 
को काट दिया।।७५॥।क्षणमात्रमेंही देवी उस महाअसुरको भूमिमें गिरा दिया | तदनन्तर शिर कट जाने से वह असुर यमलोक को पहुँच गया 
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शेषा भयादिता दीनाः पाताल विविशुद्धिषः॥ ततः समुत्यितों देवः पुरो दृष्डाइसुरं हतम्‌ ॥७७॥ कन्यां 
पुरः स्थितां चापि कृतांजलिपुटां नताम्‌॥ विस्मयोत्फुल्लवदनः प्रोवाच जगतां पतिः ॥७८॥ केनायँ- 
निहतः संखुये दानवो दुष्टमानसः ॥ येन देवाः सगन्धर्वाः सेन्द्राश्व समझहृणाः ॥ ७९ ॥ सनागाः सहलोकेशा 
लीलयेव विनिजिताः ॥ येनाह निजितों भ्रृत्वा भीतः गुप्तो गुहमिमाम्‌ ॥८०॥ कन्योवाच ॥ मया विनिहतो 
देत्यस्तवदंशोद्धतया प्रभो ॥८१॥ 

दृषटा सुप्त हरे त्वां तु यतो हन्तु समु्यतः ॥ तैलोक्यकंटकस्येत्थं व्यवसाय प्रबुद्धणथ च ॥ ८२ ॥ हतो मया 


॥ ७६ ।। शेष असुर शत्रु-भयसे पीड़ित और दीन होकर पातालको चले गये । तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु उठकर सामने मारे गये असुर को 
देखा ।। ७७ ।। और नम्रतासे हाथ जोड़े सामने खड़ी एक कन्याको देखा, तब जगतृके स्वामी भगवान्‌ विष्णु बोले ।। ७८ ॥ इस दुष्ट 
चित्त दानवको संग्राममें किसने मारा है, जिसने देवता, गंधव, इन्द्र और देवगण समेत सबको जीत लिया है ।। ७९ ॥ नागों तथा लोकपालों 
को लीलाहीसे जीत लिया और जिससे जीता गया में भयभीत होकर इस गुफामें सोया हुआ हूं ।। ८० ॥| कन्या बोली-कि हे प्रभो ! तुम्हारे 
ही अंशसे उत्पन्न हुई हूँ में, और मेरे द्वारा ही यह देत्य मारा गया है ।। ८१ ॥ हे हरिमहाराज ! तुम्हें सोया हुआ देखकर यह मारने के लिए 
उद्यत हुआ । तीनों लोक को दु:ख देने वाले इस असुरके इस उद्योग को देखकर मेंने दुष्ट का संहार ॥| ८२ ॥| किया और देवताओं को निर्भय 
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दरात्माइसो देवता निभयाः कृताः ॥ श्रीभमगवाजुवाच ॥ निहते दानवेन्द्रेस्मिन्संतुष्टो5ह त्वयाइनघे ॥ ८३ ॥ 
हृश्टाः पुष्ठाश्व वे देवा आनन्दः समजायत ॥ आनंदद्निषु लोकेषु देवानां यस्त्वया कृतः ॥८४॥ प्रसन्नोस्म्यनपे 
तुथ्य॑ वर वरय सुत्रते ॥ दद्ममि ते न संदेहो यत्सुररपि दुलेभम्‌ ॥८«॥ कन्योवाच ॥ यदि तुष्टोष्सि मे देव 
यदि देयो वरो मम ॥ तारयेडह महापापादुपवासपरं नरम ॥८६॥ उपवासस्य यत्पुण्यं तस्याहू नक्तमोजने॥ 
तदध च भवेत्तस्य एकथुक्तं करोति यः ॥८७9॥ यः करोति ब॒तं भक्तया दिने मम जितेन्द्रियः॥ स गत्वा 
वेष्णवं स्थान करप कोटिशतानि च्‌ ॥८८॥ भझुंजानो विविधाब भोगालुपवासी जितेन्द्रियः ॥ मगवंस्तवत्प- 
किया । श्रीभगवान्‌ बोले-कि हें अनघे ! इस असुर के वध करने से में तुझसे प्रसन्न हूँ ॥। ८३ ॥ देवता हृष्ट पुष्ट हुये । साथ ही देवगण 
आनन्दित हुये और उनके आनन्दित होने से तीनों लोक प्रसन्न हो गया है ।। ८४ || हे अनधे ! में तुझसे प्रसन्न हूँ हे सुब्रते ! वर मांगले, मेँ 
तुझे वह वर दूंगा जो देवताओं को भी दुलभ है ।।८५।। कन्या बोली-कि हे देव ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे वर देना चाहते हो 
तो वह वर दीजिये जिससे में व्रत करने वाले लोगों का उद्धार कर सक्‌।।८६।। उपवासका जो फल है उससे आधा फल रात्रिमें भोजन करने 
वाले को प्राप्त होता है और उससे आधा पुण्य एक वार भोजन करने वाले को होता है ।। ८७ ।। जो जितेंद्रिय पुरुष भक्तिसहित हमारे दिन 


० चे ये 


ब्रत करेंगे वे वेष्णव धाम अर्थात्‌ वेकुंठ धाममें जाकर करोड़ों कल्पों पर्यन्‍्त आनन्द से निवास करते हैं ।।८८।। और वहां नाना प्रकार के भोगों 
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सादेन भवत्वेष वरो मम ॥८९॥ उपवाप्त च नकत॑ च एकभुक्तं करोति यः ॥ तस्य धर्म च वित्त च मोक्ष देहि 
जनादनः ॥९०॥ श्रीभगवान॒ुवाच ॥ यत्त्वं वद्सि कल्याणि तत्सवें च अविष्यति ॥ मम भक्ताश्व ये लोकास्तव 


भक्ताश्व ते नराः ॥९१॥ 

त्रिषु लोकेषु विख्याताः प्राप्स्यंति मम्र सन्निधिम ॥ एकादश्यां समुत्पन्ना मम भक्तिपशयणा ॥ ९२ ॥ अत 
एकादशीत्येव तव नाम भविष्यति ॥ दग्ध्वा पापानि सर्वाणि दास्यामि पदमव्ययम्‌ ॥९३॥ तृतीया चाही 
चेव नवमी च चतुर्दशी ॥ एकादशी विशेषेण तिथयो मे महाप्रियाः ॥९४॥ सवृतीर्थाधिकं पुण्य सवेदानाधिकं 


का उपभोग करते हैं, हे भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे यह वर मुझे प्राप्त हो ॥ ८९ ॥ और जो मेरे दिन उपवास या रात्रिमें एक बार भोजन 
अथवा दिनमें एकबार भोजन करे, हे जनादंन उसे आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करें । ९० ॥| श्रीभगवान्‌ बोले-कि हे कल्याणि ! 
तूने जो कुछ कहा वह सब ब्रत करने वालों को प्राप्त होगा क्योंकि जो मेरे भक्त वेही तेरे भी भक्त हैं ।। ९१ ॥ वे तीनों लोकमें विख्यात 
होकर मेरी निकटता प्राप्त करेंगे । मेरी भक्तिमें परायण तू एकादशीक दिन उत्पन्न हुई है अतः इस ॥| ९२॥ एकादशीका नाम तेरा 
ही नाम होगा और इसका ब्रत के करनेवाले मनुष्योंके सम्पूर्ण पापों को नष्ट कर उसे अविनाशी पद दूं गा ।। ९३ ॥ तीज, अष्टमी, नवमी, 
और चतुर्दशी ये तिथियां मुझे प्रिय हें परन्तु इनमें एकादशी तो मुझे बहुत प्रिय है ।।९४ ।। एकादशीका पुण्य सब तीर्थोक पुण्यस अधिक है 
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फलम्‌ ॥ सर्वत्रताधिकं चेव सत्य सत्यं वदामि ते ॥९५॥ एवं दत्त्वा वरं तस्यास्तत्रैवांतरधीयत ॥ हष्ठा तु 
तु सा जाता तदा एकादशी तिथिः ॥९६॥ इसमामेकाशीं पार्थ करिष्यंति नरास्तु ये ॥ तेषां शत्रु हनिष्याम्रि 
दास्यामि परमां गतिम्‌ ॥९७॥ अन्येदपि ये करिष्यंति एकादश्या महाव्रृतम्‌ ॥ हरामि तेषां विश्रांश्व सर्व- 
सिद्धि ददामि च ॥९८॥ एवमुक्ता समुत्पत्तिरेका दश्याः प्रथासुताः॥ इयमेकादशी नित्या सर्वपापक्षयकरी 
॥९९॥ एकेव च महाएण्या सर्वेपापनिषृदनी ॥ उद्ता स्व लोकेषु सर्वेसिद्धिकरीतिथिः ॥ १०० ॥ गुझ्ला 
वाप्यथवा कृष्णा इति भेढं न कारयेत्‌ ॥ कर्तव्ये उभये पार्थ न तुल्या द्वाइशी तिथि! ॥१०१॥ अन्तर नेव 
कत्तंव्यं समस्तेत्रतकारिभिः ॥ तिथिरेकाभवेत्सवां पक्षयोरुभयोर॒पि ॥१०२॥ 

और इसका फल सभी दानों और ब्रतों के फलसे अधिक है। यह में तुमसे सत्य-सत्य कहता हूँ ।। ९५ ।। ऐसा वर देकर भगवान्‌ वहीं अन्तर्धान 
हो गये और उसी समय एकादशी तिथि हृष्ट पुष्ट हो गई ।। ९६ ॥ हे अर्जुन ! जो मनुष्य उस एकादशी ब्रतको करेंगे उनके शत्रुओंका 
नाश कर उन्हें परमगति अर्थात्‌ मोक्ष प्रदान करूँगा | ९७ ।। और जो लोग इस एकादशीके महात्रतकों करेंगे उनके विध्नों का में हरण 
कर उन्हें सब सिद्धि प्रदान करूँगा ।।९८॥। है कुन्तीके पुत्रो ! एकादशीकी उत्पत्ति इस प्रकार मैंने कहा, यह एकादशी सदा सब पापों का नाश 
करते वाली है ।॥ ९९ ।। परम पवित्र सब पापोंका नाश करने वाली और सब सिद्धियोंको देनेवाली यह एकही एकादशी तिथि सब लोको में 
प्रसिद्ध है।। १०० ॥ शुक्लपक्षकी अथव! क्ृष्णपक्षकी है यह भेद न करे। हे अर्जुन ! दोतों ही श्रेष्ठ हैं और करनी चाहिये उनमें द्ादशी 
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उपवास प्रकुव॑ति एकादश्यां नराश्व ये ॥ ते यांति परम॑ स्थान यत्रास्ते गर॒ढ्ध्वजः ॥१०३॥ धन्यास्ते मानवा 
लोके विष्णुभक्तिपरायणाः ॥ एकादश्यास्तु माहात्म्यं सर्वलोकेषु यः पठेत्‌ ॥१०४॥ अश्वमेषस्य यत्पुण्यं तदा- 
प्रोति न संशयः ॥ एकादश्यां निराहारः स्थित्वा£ह च परेडहनि ॥१०५॥ भोष्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरण मे 
भवाच्युत ॥ इत्युच्चार्य ततो विद्वान्‌ पुष्पांजेलिमथार्षयेत्‌ ॥३०६॥ अश्क्षरेण मन्त्रेण त्रिजेत्ेनाभिमंत्रितम्‌ ॥ 
उपवासफलस्रेप्सुः पिवेत्पात्रगतं जलम्‌ ॥१०७॥ दिवा निद्ठां परान्न च पुनर्भोजनमेथुने ॥ क्षोद्रे कांस्यामिषे तेल 
द्ादश्यामष्ट वजयेत्‌ ॥१०८॥ असंभाष्यं हि संभाष्य अक्षयेत्तलसीदलम॥. आमलक्याः फल वाषि पारणे 
विद्धा संबसे उत्तम है ।। १०१ | संपूर्ण ब्रत करनेवाले मनुष्यकों भेद न मानना चाहिये दोनों पक्षों की सृब॒ तिथियां समान हैं ॥ १०२॥ 

जो मनुष्य एकादशीके दिन ब्रत करते हैं वे उस परम धाम को प्राप्त करते हूँ जहां भगवान्‌ विद्माजमान हैं ।।१०३॥ जो मनुष्य विष्णु भक्तिमें 
रत हूँ वे धन्य हैं और समस्त लोकोंमें जो एकादशी माहात्म्य पढ़ेंगे ॥। १०४ ॥। वे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करेंगे इसमें संदेह नहीं है । 
एकादशीका ब्रत निराहार रहकर में दूसरे दिन भोजन करूंगा || १०५ ॥ हें पुंडरीकाक्ष अच्युत/ भगवान्‌ ! मेरे रक्षक हो एसा उच्चारण 
. करके बाद में विद्वान्‌ पुरुष पुष्पांजलि अर्पण करे । १०६ ॥। उपवासके फलको चाहने वाला मनुष्य तीन बार अष्टाक्षर मंत्र जपकर जलको 
अभिमंत्रित करे और फिर उस जल को पिये || १०७ ॥ दिनमें शयन, पराया अज्न, दूसरी बार भोजन, स्त्रीसंग, शहद, कांसे-के पात्रमें भोजन 
करना, मांस, तेल, इन आठ वस्तुओंका द्वादशीके दिन त्याग करे | १०८ ॥| चांडाल आदि जो बोलने योग्य नहीं हें उनसे बातकर लेते पर 
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आश्य शुद्धयति ॥ १०९ ॥ आमध्याद्वान् राजेन्द्र द्वादश्यामरुणोदये ॥ स्नानाचनक्रियाः कार्या दानहोमा- 
दिसंयुताः ॥११०॥ संकशे विषम प्राप्ते द्वादश्याः पार कथम्‌ ॥ अद्धिस्तु पारणं कुयात्पुनभुक्त न दोषकृत्‌ ॥ 
॥१११॥ यः श्रृणोति दिवाराजो नरो विष्णुपरायणः ॥ तड्ञक्तमुखनिष्पन्नां कथां विष्णोः सुमंगलाम्‌ ॥११२॥ 
कल्पकोटिसमायुक्तो विष्णुलोके महीयते ॥ एकादश्याश्र माहात्म्यं पादमेक श्रणोति यः ॥११३॥ . 
अह्नहत्यादिक पाप नश्यते नात्र संशयः ॥ विष्णुधमंसमं नास्ति ब्रतंनाम सनातनम्‌ ॥१३१४॥ इति श्रीमविष्यो- 
त्तरपुराणे श्रीकृष्णाजनसंवादे मार्गशीषकृष्णेकादशीमाहात्म्यं संपूर्णम्‌ ॥१॥ 
शुद्धिके लिये तुलसीदल भक्षण करे और पारणमें आमलेके फलको भक्षण करने से शुद्ध हो । १०९ ॥ हे राजेंद्र ! अर्थात्‌ राजाओंमें श्रेष्ठ 
युधिष्ठिर ! एकादशीक मध्याह्वसे द्वादशीक दिन अरुणोदय तकू दान, होम, स्नान, पूजन आदि क्रिया करनी चाहिये ।| ११० ॥ यदि कोई. 
विषय परिस्थिति आ जाय तो द्वादशी में केवल जल पीकर ही पारण कर लेना चाहिये इसमें दुसरी बार भोजन करनेका दोष नहीं लगता" 
है १११ ॥ जो विष्णुपरायण नर विष्णुभक्तके मुखसे कही गयी सुन्दर मंगलरूपी विष्णुकथा को रात-दिन सुनते हैं ।। ११२ ॥ वे करोड़ों 
कल्पों तक विष्णुलोकमें सानंद निवास करते हैं । जो एकादशीके माहात्म्यका एक पाद अर्थात्‌ चौथाई भी कथा सुनते हैं ।। ११३ ॥॥ 
निस्संदेह उनके ब्रह्महत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हूँ | वेष्णवधर्मके समान कोई सनातन ब्रत नहीं है ।। ११४ ।। इति श्रीमत्पण्डितकेशव- ' 
प्रसादशर्मद्विवेदिक्तायमेकादशीटीकायां दीपिकासमाख्यायां मार्गशीर्षकृष्णैकादशी माहात्म्यं संपूर्णण ।। १ ॥ 
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अथ मार्गशीषशुकैएकादशीकथा ॥ युधिष्टिर उवाच ॥ वन्दे विष्णु प्रथु साक्षार्लोकत्रयसुखप्रदम्‌ ॥ विश्वेश॑ 
विश्वकर्तार पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ प्रच्छामि देवदेवेश संशयो5स्ति महान्‌ मम ॥ लोकानां तु हितार्थाय 


५] 


पापानां च क्षयाय च्‌ ॥२॥ मार्गशीषे सिते पक्षे किनामैकादशी भवेत्‌ ॥ कीहशश विधिस्तस्याः को देवस्त- 
तपूज्यते ॥ ३ ॥ एतदाचक्ष्व मे स्वामि्‌ विस्तरेण यथातथम्‌ ॥ श्रीभगवाबुवाच ॥ सम्यकृपृष्ट त्वया राजन 
साधु ते विपुलं यशः ॥8॥ कथयिष्याप्रि राजेन्द्र हरिवासरश॒त्तमम्‌ ॥ उत्पन्ना सा सिते पक्षे द्वादशी मम 


ञ्ञी ्- 


वहछभा ॥«॥ मार्गशीर्ष सपुत्पन्ना मम देहान्नराधिप ॥ घुरासुवधार्थाय प्रख्याता मम वक्भा ॥६॥ कथिता सा 


अथ मागंशीषंशुक्लेकादशीमोक्षदाकथायाष्टीका ।। मार्गस्थाउ्परपक्षे या मोक्षदैकादशी स्मृता तन्माहात्म्यस्य भाषाया टीकां रम्यां करोम्यहम्‌ 
॥ १ ॥ युधिष्ठिर बोले--कि, तीनों लोकोंको सुख देनेवाले, विश्वके स्वामी और विश्वके कर्ता पुराण-पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु को में नम- 
स्कार करता हूँ ।। १ ॥ हे देवदेवेश ! मुझे बड़ा संदेह है अतः लोगों के हितार्थ और पापों के नांश के निमित्त आपसे पूछता हूँ ॥२॥ 
कि मार्गशीर्ष महीनोंके शुक्लपक्षकी एकादशीका क्यो नाम है और उसकी विधि क्या है तथा किस देवता की पूजा करें ? ॥ ३ ॥ हे स्वामिन्‌ 
इसका मुझसे विस्तारपूर्वक आप जैसेका तसा वर्णन कीजिये । श्रीभगवान्‌ बोले-कि, हे राजन्‌ ! तुमने अच्छे प्रश्न किये इसीसे तुम्हारा 
यश संसा रमें भली-भांति विख्यात है ।। ४ ॥ है राजाधिराज ! में तुमसे उत्तम हरिवासर कहता हूँ। मार्गशी्षक शुक्लपक्षकी उत्पन्ना 
नामकी एकादशी मुझे बहुत प्रिय है।। ५।॥। हें राजन ! मेरे शरीर से उत्पन्न विशेष कर मुर नामक देत्य के वध करनेक लिए 
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मया चेव त्वदगे राजसत्तम॥ पूर्वमेकादशी राज॑ब्लेलोक्ये सचराचर ॥७॥ मार्गर्शीषिंबसिते पक्षे चोत्पत्तिरिति 
नामतः ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामरि मार्गशीष सितां तथा ॥८॥ 

तस्याः श्रवणमात्रेण वाजपेयफल भवेत्‌ ॥ मोक्षा नाम्नीति विख्याता सर्वापापहरा परा ॥९॥ देव दामोदरं 
तस्यां पूजयेच्च प्रयत्नतः ॥ तुलस्या मंजरीमिश्व पूषदीपेमनोरमेः ॥१०॥ श्रृणु राजेन्द्र वश्यामि कथां पौरा- 


जप ०५ 


णिकीं शुभाम्‌॥ अधोगर्ति गता ये वे पितमातृसुतादयः ॥११॥ असस्‍्याः पुण्यप्रभावेण स्वगे यांति न 


संशयः ॥ एतस्म्रात्कारणाद्राजन्महिमाने श्ृणुष्व तम्‌ ॥३२॥ चम्पके नगरे रम्ये वेष्णवेः सुविभूषिते ॥ वेखा- 


विख्यात यह मेरी प्रिया है ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ श्रेष्ठ ! तुम्हारे सन्‍्मुख मेंने चराचर त्रेलोक्यके कल्याणक लिए पहले यह 
एकादशी कही ।| ७ ॥ हैं राजन्‌ ! मार्गशिष के क्रृष्णपक्षमें इसकी उत्पत्ति हुई अत: इसका नाम उत्पन्ना हुआ । अब 
में मार्गंशिषंक शुक्लपक्षकी एकादशी कहता हूँ ॥| ८॥ जिसके सुननेसे वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता है । मोक्षा नामसे 
विख्यात यह सब पापोंको हरनेवाली है।। ९ || उसमें दमोदर भगवान्‌ की तुलसीकी मंजरी और सुन्दर धूप से पूजा करे ॥१०॥ 
हे राजाधिराज ! सुनो, में पुराणकी सुन्दर कथा कहता हूँ । जिनके पिता माता और पुत्र आदि अथोगति को प्राप्त हैं ॥| ११ ॥ यदि 
वे इस एकादशी ब्रत को करें तो उस ब्रत के पुण्य-प्रभाव से उनके माता-पिता पुत्रादि स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, हे राजन्‌ ! इसकी महा महिमा 
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नसेति राजिः पुत्रवत्पालयन्प्रजाः ॥१३॥ द्विजाश्न्यवसंस्तत्र चतुवेदपरायणाः ॥ एवं स राज्य कुवाणो रात्रौ 
तु स्वप्नमध्यतः ॥१४॥ ददर्श जनकं स्वं तु अधोयोनि गत॑ नृषः ॥ एवं दृष्डा तु तं तज्र विस्मयोत्फुछलछोचनः 
॥१५॥ कथयामास वृत्तान्तं द्विजाग्रे स्वप्नसंभवम्‌ ॥ राजोवाच ॥ मया तु स्वपिता दृष्टो नरके पतितो द्विजाः ॥ 
तारयस्वेति मां तात अधोयोनिगत सुत ॥१६॥ इति ब्रवाणः स तदा मया दृष्ठः पिता स्वयम्‌॥ तदाप्रभ्नृति 
भो विप्रा नाई शर्म लभाग्यहों ॥१७॥ एतद्राज्य मम महद्सह्ममसु्ख तंदा ॥ अश्वा गजा रथाश्रेव मे रोचंते न 
सर्वथा॥१८॥न कोशो5पि सुखायेति न किचित्सुखदं मम ॥ न दारा न सुता मह्यं रोचन्ते द्विजसत्तमाः॥१९॥ 
को सुनो ।। १२ ॥ वेष्णवों से शोभित चंपक नाम नगरगमें पुत्॒के समान प्रजाका पालन करनेवाले वेखानस नामक राजजि हुये || १३ ॥ 
उस नगरमें चारों वेदोंके जाननेवाले ब्राह्मण निवास करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए उस राजा ने स्वप्नमें ॥। १४॥ अपने 
पिताको नरक में पड़ा देखकर बड़ा आश्चय चकित हुआ । और फिर जब जागा तो ॥ १५॥ ब्राह्मणों क॑ सम्मुख जाकर स्वप्न के 
वृत्तांत को कहा-कि, है ब्राह्मणो ! मैंने अपने पिता को नरकमें पड़ा हुआ देखा और वे मुझसे कह रहे थे कि, हे पुत्र | मेरा नरक से 
उद्धार करो ॥ १६ ॥ इस प्रकार कहते हुए मेंने स्वयं जब से पिता को देखा, हे ब्राह्मणो ! तब से मुझे सुख-चेन नहीं है ।। १७ ॥ यह राज्य । 
और ये हाथी, घोड़े रथादि सब मेरे लिए व्यर्थ हें। रंचमात्र भी मुझे नहीं रुचिकर प्रतीत होते ।। १८ ॥। धन-खजाना भी मुझे सुखदायी 
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कि करोमि कक गच्छामि शरीर मे सु दह्मते॥ दान वर्त तपो योगो येनेव मम पूर्वजाः ॥२०॥ मोक्षमायांति 
विप्रेन्द्रस्तदेव कथयंतु मे ॥ कि तेन जीवता छोके सुपुत्रेण बलीयसा ॥ २१ ॥ पिता तु॒ यस्य नरके तस्ये 
जन्म निर्थकम्‌ ॥ ब्राह्मणा ऊच्चुः॥ पररेतस्य झुनेरत्र आश्रमों निकटे नृप ॥ २२ ॥ गम्यतां राजसादूल भूत 
भव्य विजानतः ॥ तेषां श्रुत्वा ततो वाक्य वेखानो राज सत्तमः ॥२३॥ जगाम तत्र यत्राइसो आश्रम पव॑तो 
मुनिः ॥ बाह्मणवेश्तिः शांति प्रजाभिश्व समंततः ॥ २७ ॥ आश्रमो विपुलस्तस्य झुनिभिः सन्निषेवितः ॥ 
ऋग्वेदिभियाजपैश्व सामाथवंणकोविंदः॥२०॥ वेशितो मुनिभिस्तत्र द्वितीय इव पद्मजः॥ दृष्ठा तं झुनिशाईलं राजा 
नहीं है, हे ब्राह्मणो ! मुझे स्त्री पुत्रादि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है ॥।१९।। कया करूं, कहां ज़ाऊ, मेरा शरीर जल रहा है । आप लोग 
कोई ऐसा दान, तप, व्रत योग बतलायें जिससे मेरे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो ।। २० ॥ हे ब्राह्मणोः! जिससे उनको मोक्ष प्राप्त हो 
ऐसा उपाय मुझे बतलाइये । उस बलवान पुत्रके जीवनसे क्या लाभ है ।। २१॥ जिसके पिता नरकमें पड़े हों, उसका जन्म निरथंक है 
ब्राह्मण बोले-कि, हे राजन्‌ ! यहां पर्वंतमुनिका आश्रम निकट है ।। २२ ॥ हे राजशार्दूल ! वहीं जाओ, वे भूत-भविष्य के जाननेवाले हैं 
ब्राह्मणों द्वारा राजा ने यह बात सुनी ।। २३।॥। और पवेत आश्रममें गया जहां शांत स्वरूप ब्राह्मणों और प्रजासहित मुनिविराजमान थे 
॥ २४ ॥ वह ऋग्वेदी, यज्‌ वेंदी, सामवेदी और अथर्व॑वेदमें चतुर था, और ब्राह्म॑णों द्वारा सेवित था ।।२५॥ बड़े-बड़े मुनीश्वरों द्वारा परि- 
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बेखानसस्तदा॥२६॥ जगाम्‌ चावनि मूरध्ना दंडवत्प्रणनाम च॥ पप्रच्छ कुशल तस्य सप्तस्वंगेष्वसौ मुनिः॥२७॥ 
राज्ये निष्कण्टकत्वं च राजसौख्यसमन्वितम्‌ ॥ राजोवाच ॥ तव असादाद्वों विश्न कुशलं मेडछ्ूसप्तके ॥२८॥ 
विभवेष्वनुकूलेषु कश्चिद्विन्नि उपस्थितः॥ एतन्पे संशय अह्नन्‌ प्रहत्वां च समागतः ॥२९॥ एवं श्रुत्वा नृपवचः 
प॒वेतों मुनिसत्तमः ॥ ध्यानस्ति मितनेत्रोउसो भूत भव्यं व्यचितयत्‌ ॥३०॥ 

मुहूत्तेमेक ध्यात्वा च प्रत्युवाच वृपोत्तमम्‌ ॥ मुनिश्वाच ॥ जाने5ह तव राजेन्द्र पितुः पाप विकमंणः ॥३१॥ 
पूवजन्मनि ते पित्रा सपत्नीकृतद्वेषृतः ॥ काम्रासक्ेन चेकत्र ऋतुभंगः कृतः छ्लियाः ॥ ३२ ॥ जाहि देहीति 


वेष्टित वह मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान थे, ज्यों ही राजा ने उसे इस भांति देखा ।। २६ ॥ नत मस्तक हो भूमिमें पड़कर प्रणाम किया, मुनि 
ने राज्य के सांतों अंगों की कुशल पूंछी ।॥२७॥। राजा बोला महाराज ! मेरा राज्य सर्व सुखों से युकत और सब प्रकार निष्कंटक है, आप मुनि- 
जनों की कंपा से सातों अंग सकुशल हैं ॥। २८ ।। समस्त ऐश्वर्यों के अनुकूल होने पर भी कुछ विध्न उपस्थित हो गया है। उसके विषय 
में कुछ संदेह है वह में आपसे पूछनेके लिये आया हूँ ।।२९॥। राजा की यह बात सुनकर परव॑त मुनि ध्यान से भूत और भविष्य का घितन 
करने लगे ।। ३० ॥ क्षणभर ध्यान: करनेके बाद राज़ा से बोले-कि, हे राजन्द्र ! मेंने तुम्हारे पिताके दुष्कम जनित पाप को जान लिया 
॥३ १॥ पूर्वजन्ममें तुम्हारे पिताने काममें आसक्त होकर सौतिके द्वेषोंस एक समय एक स्त्रीका ऋतुभंग किये अर्थात्‌ ऋतुसमय में उसके समीप 
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जल्पत्या ऋतुदान नराधिष॥ तेन वे तव पित्रा तु न दत्तो ऋतुरागंहात्‌ ॥३३॥ कर्मणा तेन सतत नरके पतितो 
हायम्‌॥ राजोवाच॥ केन वे ब्रतदानेन मोक्षस्तस्य भवेन्युने ॥३४॥ निरयात्पाफ्संयुक्तात्तन्ममाचक्ष्व पूच्छतः ॥ 
मुनिरुवाच ॥ मार्गशीर्ष सिते पक्षे मोक्षा नाम्नी हरेस्तिथिः॥३५॥ सर्वेस्तु तद्गतं कृत्वा पित्रे पुण्य प्रदीयताम॥ 
तस्या पुण्यप्रभावेण मोक्षस्तस्य भविष्यति ॥ ३६ ॥ झुनेवाक्यं ततः श्र॒त्वा नृपः स्वगृहमागतः ॥ आग्रहाय- 
णिकीं कृच्छात्प्राप्तो भरतसत्तम ॥ ३७ ॥ अन्तःपुरचेरस्सवेंः पुज्रदारेस्तथा नृषः॥ ब्रतं कृत्वा विधानेन पुण्ण्यं 
दत्त्वा नृपाय तत्‌॥३८॥ तस्समिन्दत्ते तदा पुण्ये पुष्पवृष्टिरभृद्िवः ॥ वेखानसपिता तेन गतः स्वग स्तुतो 
न गये ।। ३२ ॥ हे नराधिप ! रक्षा करो, ऋतुदान दो, वह ऐसा कहती रही, किन्तु तुम्हारे पिताने आग्रह करने पर भी ऋतुदान न किया 
॥ ३३ ॥ इसी कारण से तुम्हारे पिता नरकगामी हुये हें । राजा बोले-कि हे मुनि ! वह कौन-सा ब्रत या दान है जिससे उन्ह मोक्ष प्राप्त 
हो ।। ३४ ॥। पापयुक्त इस नरकसे कैसे मुक्त हों यह आप मुझे बतलाइये । मुनि बोले-कि, मार्गशिर महीनेक शुक्लक्षमें मोक्षा नामक 
हरिकी तिथि है ।। ३५ ॥ तुम संब उस एकादशीके ब्रत करके अधं-पुण्य पिताको दान करो उस पुष्य प्रभाव से तुम्हारे पिता मोक्ष को प्राप्त 
करेंगे | ३६।। तदनन्तर मुनिके इस वचत्तको सुनकर राजा अपने घरको आया ! हे भरतवंशर्में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! वह बड़े कष्ट्से 
अगहनकी एकादशीको प्राप्त कर ।। ३७ ॥ रनिवास, सेवक और पुत्र स्त्रीसमेत राजाने विधिसे ब्रत करके उसका पुष्य अपने पिताको 
दिया ।। ३८ ॥ पुण्य देते समय आकाश से फूल की वर्षा हुई और देवगण स्तुति करने लगे। तंदनन्तर बेखानस राजा के पिता स्व को 
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गणेः ॥३९॥ राजानमंतरिक्षात्र शुद्धां गिरमभाषत ॥ स्वस्त्यस्तु ते पुत्नसंदेत्युक्त्वा स त्रिदिवं गतः ॥४०॥ 


एवं यः कुरुते राजन्मोक्षदेकादशीमिमाम्‌ ॥ तस्य पाप क्षयं याति मतों मोक्षमवाप्लुयात्‌ ॥४१॥ 
नातः परतरा कारचिन्मोक्षदा विमला शुभा ॥ परण्यसंख्यां तु राजेन्द्र न जानेईह तु येः कृताः ॥४२॥ चिन्ता- ' 


मणिसमा होषा स्वगंमोक्षप्रदायिनी ॥ ४३ ॥ इति श्रीबरह्लांडपुराणे मागगशी्षशुक्लेकादश्या मोक्षदानाम्न्या 
माहात्म्यं समाप्तम्‌ ॥२॥ 


गये-।। ३९ ॥। स्व जाते समय आकाशसे राजाने पुत्रको आशीर्वाद दिया-कि, हे पुत्र ! तुम्हारा सदा कल्याण हो, ऐसा कहकर स्वगंको गया 
॥| ४० ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार जो इस मोक्षदा नामक एकादशी ब्रतकों करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हें और अन्तमें वह 
मोक्ष प्राप्त करता है ।। ४१ ।। इससे परे अन्य कोई मोक्ष देनेवाला ब्रत नहीं है । जिन्होंने इस ब्रतको किया उनके पुण्य असंख्य हैं ।। ४२॥। 
स्वर्ग और मोक्षको देनेवाली यह एकादशी चिन्तामणिक समान है ॥। ४३ ॥ इति श्रीमत्पंडितपरमसुखतनयपण्डितकेशवप्रसादशर्म हिवे- 
दिक्ृतायामेकादशीमाहात्म्यटीकायां दीपिकासमाख्यायां मार्गशीषंशुक्लेकादशीभाषाव्याख्या समाप्ता ॥ २॥ ै 
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अथ पौष कृष्णतफलेकादशीकथा॥ युधिष्टिर उवाच॥ पौषस्य कृष्णपक्षे तु केयम्रेकादशी भवेत्‌॥ कि नामको 
विधिस्तस्याः को देवस्तत्र पूज्यते॥१॥ एतदाचक्ष्व मे स्वामिन्‌ विस्तरेण जनादन॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ कथयि- 
उ्यामि राजेन्द्र भवतः स्नेहकारणात्‌॥२॥ तथा तुष्टिन मे राजन ऋतुमिश्चाप्तदक्षिणः॥ यथातुष्टिभवेन्म हमेका- 
दश्या वतेन वे॥३॥ तस्मात्सव प्रयत्नेन कर्तव्यों हरिवासरः॥ पोषस्य कृष्णपक्षे तु द्वादशी या भवेन्त्रप॥३॥ 
तस्याओव च माहात्म्यं श्रणुष्वेकाग्रमानसः ॥ गदिता याश्र वे राजन्रेकादश्यो भवेति हि ॥५॥ तासामपि हि 
सर्वासां विकल्प नेव कारयेत्‌ ॥ एकादश्यास्तथाप्यस्याः श्रुणु राजन्‌ कथान्तरम्‌ ॥६॥ अतः पर प्रवक्ष्यामि 


पौषस्यासितेपक्षे या सफलेकादशी स्मृता ॥ तन्माहात्म्यस्य भाषायांटीकां कुर्वे सुदीपिकाम्‌ ॥| १ ॥ युधिष्ठिर बोलें-कि, हें कृष्ण 
महाराज ! पौषके #ृष्णपक्ष में कौनसी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसमें किस देवताकौ पूजा 
करनी चाहिये ॥| १ ॥ हे स्वामी जनांदन! वह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिये। श्रीकृष्ण बोले कि, हें राजेन्द्र ! में तुम्हारे 
स्नेहके कारण कहता हूँ।। २॥। अधिक दक्षिणा युक्त यज्ञोंसे में उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना एकादशी ब्रतके करनेसे प्रसन्न 
होता हूँ ॥| ३ ॥ अतः पूर्ण यत्नसे हरिवासर ब्रतकों करना चाहिये। पौषक कृष्णपक्षमें जो द्वादशीसंयक्त एकादशी होती है ।॥ ४ ॥ 
उसके माहात्म्यको तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। संपूर्ण महीनेमें जो एकादशी होती हैं।।५॥ उनमें भेद नहीं मानना चाहिये। 
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पोषस्येकादशी तव ॥ लोकानां च हितार्थाय कथयिष्ये विधि तव ॥७॥ पौषस्य कृष्णपक्षे या सफला नाम 
नामतः ॥ नारायणो5पिदेवो5स्याः पूजयेत्त प्रयत्नतः ॥८॥ 
पूवण विधिना राजन्‌ कर्तव्यें कादशी जनेः॥ नागामां च यथा शेषः पक्षिणां गहडो यथा ॥९॥ यथाशवग्रेधो 
यज्ञानां नदीनां जाहवी यथा ॥ ब्रतानां च तथा राजन्‌ प्रवरेकादशी तिथिः ॥ १० ॥ ते जना भरतश्रेष्ठ मम 
पूज्याश्व सवशः ॥ हरिवासरसंयुक्ता वर्तन्‍्ते ये जना भृशम्‌ ॥११॥ सफला नाम या प्रोक्ता तस्याः पूजाविधि 
श्ूण॥ फलेममा पूजयेच्त् कालदेशोड़वेः शुभः ॥ १२ ॥ नारिकेलफलेः जुद्धेस्तथा वे बीजपूरकेः ॥ जम्बीरेदा- 
 डिमिश्चेव तथा पूंगीफलेरपि ॥१३॥ लवंगेविविधेश्वान्येस्तथा चाम्रफलादिभिः ॥ पूजयेहेवदेवेशं धूपेदीपेयथा- 
हें राजन्‌ ! ॥६॥ तो भी में लोक कल्याणार्थ उनकी विधियों और विभिन्न कथाओं को कहता हूँ ।७।॥। पौषक कृष्णपक्षमें सफला नाम की 
एकादशी होती है इसके अधिदेवता नारायण हैं । उनका यत्नसे पूजन करे ।।८॥ हे राजन्‌ ! यह विधिपूर्वक मनुष्योंको एकादशी व्रत करनी 
चाहिये । सर्पों में जेसे शेष, और पक्षियोंमें जेसे गरुड़ श्रेष्ठ हें । ॥॥९॥ यज्ञोंमें जेसे अश्वमेध श्रेष्ठ है, और नदियोंमें जैसे गंगाजी श्रेष्ठ हें। 
हें राजन्‌ ! वैसेही सब तिथियोंमें एकादशी श्रेष्ठ है ।।१०॥ हे भरतवंशमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! वे लोग सर्वथा मेरे पूज्य हैं। जो सदेव हरिवासर 
और एकादशी ब्रत करते हैं ॥११॥ सफला नामक एकादशी ब्रतमें समय और देशके अनुसार सुंदर फलसे मेरा विधिपूर्वक पूजन करे 
॥१२॥ शुद्ध नारियलके फलोंसे, बिजोरनसे, जंभीरी नींबुओं और अनार तथा सुपारियोंसे मेरी पूजा करे ।१३॥| लौंग तथा आम आदि 
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ऋ्रमम ॥१४॥ सफलायां दीपदान विशेषेण प्रकीतितम्‌॥ राजो जागरणं तत्र करतव्यं चप्रयत्ततः॥ ३५ । 
यावदुन्मीलयेन्नेत्रे तावजागति यो निशि ॥ एकाग्रमानसो भ्रृत्वा तस्‍्य पुण्य शणुष्वं तत्‌ ॥ १६ ॥ तत्समों 
नास्ति वें यज्ञस्तीर्थ तत्सद्श न हि ॥ तत्समं न व्रत किंचिदिह छोके नराधिष ॥१७॥ पश्चवरषसहस्ाणि तप- 
स्तप्त्वा च यत्फलम्‌ ॥ तत्फर्ूं समवाप्रोति सफलाया बतेन वे ॥१८॥ श्रूयतां राजशादूल सफलायाः कथान- 
कम्‌ ॥ चम्पावतीति विख्याता पुरी माहिष्मतस्थ च ॥१९॥ माहिष्मतस्य राजपेंअत्वास्थाभवन्सुताः ॥ तेषां 
मध्ये तु यो ज्येष्ठः स महापापसंयुतः ॥२०॥ 

परदाराभिगामी च वेश्यासंगरतः सदा ॥ पितुहब्यं स पापिष्ठो गमयामास स्वेशः ॥ २१ ॥ असदबृत्तितो 
और अनेक प्रकारके फल-फूलों, धूप-दीपोंसे यथाक्रम भगवान्‌ विष्णुका पूजन करना चाहिये ॥। १४ ॥ सफलामें विशेष करके दीपदान 
कहा है । और रात्रिमें यत्नसे जागरण करना चाहिये ।| १५॥| जब तक नेत्र खुले रहें तब तक एकाग्र मन होकर जागरण करनेके पुण्यको 
सुनिये ।१६।॥। उसके समान न यज्ञ हें और न तीर्थ हैं । हे राजन्‌ ! उसके समान इस लोकमें कोई ब्रत नहीं है ।।१७।। पांच हजार वर्ष तक 
तप करनेसे जो फल मिलता है वह फल सफला एकादशीके ब्रत करने वालेको प्राप्त होता है ।१८॥ हे राजशार्दूल ! सफलाकी कथा 
सुनिये-माहिष्मत राजाकी चम्पावती नाम पुरी विख्यात है ॥१९॥ माहिष्मत्न राजषिके चार पुत्र थे उनमें जो ज्येष्ठ था वह बड़ा पापी 
था ॥२०।॥। परस्त्री गमन और वेश्यार्सस रत होकर उस पापात्माने पिताकी सारी सम्पत्ति नष्ट कर दिया | २१॥ वह हमेशा ” 
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त्य॑ देवतादिजनिन्दकः ॥ वेष्णवानां च देवानां नित्यं निदारतः स वे ॥ २२ ॥ इह्ग्विधं तदा दृष्ठा पुत्र 
माहिष्मतो नृपः ॥ नाम्मा स वे छुंपक॑ तु कृतवानत्यमषितः ॥२३॥ राजात्निष्कासितस्तेन पिच्रा चेवापि 
बन्धुभिः ॥ परिवारजनेः सर्वेस्त्यक्ो राज्ञो भयादिति ॥२४॥ लुंपकोषपि तदा त्यक्तश्ििन्तयामास एकल! ॥ 
मयाउ्त्र कि प्रकरेव्य त्यक्तः पिच्रा च बांधवे ॥२५॥ इति चिंतापरो भ्ृत्वा मर्ति पापे तदाकरोत्‌ ॥ मया तु 
गमने कार्य वन॑ त्यक्त्वा पुरी पितुः ॥ ॥२६॥ दिवा वने चरिष्यामि रात्रावषि पितुः पुरः ॥ तस्माद्नात्पितु 


४ 


स॒व व्यापयिष्ये पुरं निशि ॥२७॥ इत्येवं स॒मतिं कृत्वा छुंपको देवपातितः ॥ निर्जगाम पुरातस्मादृतोडसो 


देवता, ब्राह्मण, और वैष्णवोंकी निन्दा करता था तथा निम्नवृत्तिमें ही मनको लगाये रखता था ॥| २२ ॥। माहिष्मत राजाने ऐसे 
पुत्रको देखकर बहुत क्रोधित होकर उसका लुंपक नाम रख दिया ।| २३॥। वह पिता और भाइयों द्वारा राज्यसे निकाल दिया गया 
राजाक भयसे कुटुंबके सब लोग उसे त्याग दिये || २४ ॥ परिवारक लोगोंसे परित्यक्त लुंपक अकेला होकर विचार करने लगा कि पिता 
और बान्धवोंसे परित्यक्त अब में क्या करूँ ? ॥२५॥। इस प्रकार चिन्तामें डूबा हुआ पापमें रत वह पिताके नगरकों छोड़कर गहन-जंगलमें 
चला जानेका विचार किया ।।२६।। और सोचने लगा कि दिनमें वनमे विचरण करूँगा तथा रात्रिमें पिताके नगरमें वनसे आकर चोरी 
आदि उपद्रव करूँगा ।। २७।॥। इस प्रकार सोचकर भाग्यहीन वह लुंपक पुरसे निकल गया और एक घने जंगलमें जाकर रहने लगा ।। २८ ॥॥ 
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गहनम्‌ वनम्‌ ॥२८॥ जीवघातकरों नित्य नित्य स्तेयपरायणः ॥ सर्वे वनचरं तेन झुषित पापकर्मणा ॥२९॥ 
गृहीतश्व परित्यक्तो राज्ञो माहिष्मतेमयात्‌ ॥ जन्मांतरीयपापेन राजअटः स पापकृत्‌ ॥३०॥ आमिषाभिरतो 
नित्य नित्यं वे फलभक्षकः ॥ आश्रमस्तस्य दुष्टस्थ वासुदेवस्य संमतः ॥ ३१ ॥ अश्वत्थो वर्तते तत्र जीणों 
बहुलवाषिकः ॥ देवत्वे तस्य वृक्षस्य वर्तते तद्धने महत्‌ ॥३२॥ क्‍ 

तज्व निवसंश्वासों लुंपकः पापबुद्धिमान्‌ ॥ एवं कालकमेणेव वसतस्तस्य पापिनः ॥३३॥ दुष्कर्मनिरतस्यास्य 
कुवतः कर्म निन्दितम॥ पोषस्य कृष्णपक्षे तु संप्राप्तं सफलादिनम्‌ ॥ ३४ ॥ दशमीदिवसे राजन्‌ निशायां 
शीतपीडितः ॥ छुम्पको वद्धहीनो वे निश्वेष्टो द्ममवत्तदा ॥३५॥ पीड्यमानस्तु शीतेन अश्वृत्थस्य समीपतः॥ 
नित्यही जीवोंका बध करता और चोरी करके सभी वनचरोंको ठग लिया ।२९॥ और यदि पकडा भी जाय तो लोग राजाके भयसे उसे 
छोड़ देते, वह पापात्मा जन्मांतरके पापसे राज्यसे भ्रष्ट हुआ ॥।३०॥ नित्य ही वह फल भक्षक मांस भक्षण करने लगा, किन्‍्तु उसका आश्रम, 
वासुदेव भगवान्‌ के सन्निकट ही था ॥३१॥ वहां बहुत पुराना एक पीपलका वृक्ष था । उस पीपलका वनमें बड़ा महत्व था अर्थात्‌ सब लोग 
देवतुल्य ही उसे मानते थे ।।३२।। वहांही यह पापी लुम्पक निवास करता था । इस प्रकार बहुत दिनों तक वह वहां निवास करता रहा ॥३३॥। 
बुरे कर्मोमें रत और निन्‍्दनीय कार्य करनेवाले उस लुम्पकके उद्धारक लिए पौष कृष्णपक्षकी सफला नाम की एकादशीका दिन आया 
॥ ३४ ।। हें राजा युधिष्ठिर ! दशमीके दिन रात्रिमें वस्त्रोंके बिना जाड़ेंसे पीड़ित वह लुम्पक्त उस॒ समय चेष्टारहित 
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न निद्रा न सुख तस्य गतप्राण इवाभवत्‌ ॥३६॥ पीडयन्दशनेदन्तानेवच गमिता निशा ॥ भानृदयेईपि 
तस्याथ न संज्ञा समजायत ॥३७॥ छुम्पको गतसंज्ञस्तु सफलादिवसे तदा॥ मध्याहसमये भ्राप्ते संज्ञा लेभे 
स लुम्पकः ॥३८॥ प्राप्तंज्ञों मुह्ंतन चोत्यितोउसो तदा5सनात्‌ ॥ प्रस्खलंश्व पदन्यासेः पंगुवच्चलितो मुहुः 
॥ ३९ ॥ वनमध्ये गतस्तत्र श्लुनुषापीडितो5भवत्‌ ॥ न शक्तिजीवघातस्य लुंपकस्य दुरात्मनः ॥४०॥ फलानि 
भूमौ पतितान्याजहार स लुंपकः ॥ यावत्स चागतस्तत्र तावदस्तमगाद्ृविः ॥ ४१ ॥ कि भविष्यति तातेति 


विललापातिदुःखितः ॥ फलानि तानि सर्वाणि वृक्षम्ूले न्यवेदयत्‌ ॥8४२॥ प्रत्युवाच फलेरेभिः प्रीयतां भग- 


अर्थात्‌ जडव॒त्‌ हो गया ॥३५॥ पीपरके समीप जाड़ेसे दुःखी वह लुम्पक नींदक सुखको न प्राप्त कर सका और मरे हुएक समान 
हो गया ।। ३६ ।। और दांतोंसे दांत बजातें हुए उसने रात बितायी और सूर्यनारायणक उदय होनेपर वह लुम्पक चेतन्य न हो 
सका ।। ३७ ।। इस प्रकार संज्ञारहित वह लुम्पक सफला एकादशीक दिन मध्याह्लकें समय चैतन्यताको प्राप्त किया ॥ ३८ ॥ 
चैतन्य होनेपर वह लुम्पक धीरे-धीरे उठा और बारंबार गिरता पडता पंगु की भांति चलने लगा ॥ ३९॥ और भूख- : 
प्याससे पीड़ित वनके मध्यमें गया किन्तु जब उस दुष्ट लुम्पकके जीवोंके बध करनेकी शक्ति न रही ॥४०॥ तब वह भूमि 
पर पड़े फलों को ले आया और जब वह॒ अपने स्थानपर पहुँचा तो सूर्य -अस्त हो चुका था ॥४१॥। अरे ! बाप ! 
क्या होगा -ऐसा कहकर बहुत दु:खित होकर विलाप करने लगा और उन सब फलों को वृक्ष के जड़ पर रख दिया ॥॥४२॥ और कहने 
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वान्हरिः ॥ उपविष्टों लुंपकश्व निद्रां लेभे न वे निशि ॥४३॥ तेन जागरणं जात॑ भगवान्मधुसूदनः ॥ फलानां 
पूजन मेने सफलायास्तथा व्रतम्‌ ॥४४॥ ४४4 क्‍ 

कृतमेव॑ लुंपकेन हाकस्माद्गतमुत्तमम॥ तेन ब्रतप्रभावेण प्राप्तं राज्यमकंण्टकम्‌ ॥ ४५ ॥ पुण्यांकुरोदयाद्राजन्‌ 
यथा प्राप्त तथा श्वणु ॥ रवेरुदयवेलायां दिव्यो5श्वश्वाजगाम ह ॥४३॥ दिव्यवस्तुपरीवारों ठुंपकस्य समीपतः॥ 
तस्थो स तुरगो राजन्वाग॒वाचा5शरीरिणी ॥४७। प्राप्लुहि त्वंतपसुतं स्वे राज्यं हृतकण्टकम्‌॥ वासुदेवप्रसादेन 
सफलायाः प्रभावतः ॥४८॥ पितुः समीप गचछ त्वे भरुष्ष्व राज्यमकंटकम्‌ ॥ तथेत्युकत्वा त्वसौ तत्र दिव्य- 
लगा कि, इन फलोंस भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हों । ऐसा कहकर लुम्पक'बैठा हुआ रात्रि-भर जागता रहा ।४३॥ उस जागने से उसका जागरण 
हो गया और भगवान्‌ मधुसूदनने फल द्वारा पूजन तथा सफलाका व्रत मान लिया ॥।४४। इस प्रकार लुम्पक द्वारा अकस्मात्‌ उत्तम ब्रत किये 
जाने के प्रभाव से उसे निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ ।।४५॥ हे राजन्‌ ! पुण्य के अंकुर उदय होनेसे जिस प्रकार उसने राज्य पाया वह सुनो, 
प्रात: काल ही एक दिव्य घोड़ा वहां आया ॥।४६॥।। दिव्य वस्तुओं से सुशोभित वह घोड़ा लुम्पकर्क समीप आकर खड़ा हुआ और उसी समय 
आकाशवाणी हुई ।।४७॥ कि, हे राजा के पुत्र ! वासुदेव भगवान्‌ की क्पा और सफला एकादशीके प्रभाव से तुम अपने निष्कंटक राज्यको 
प्राप्त हुये ।४८।॥। तुम पिताके समीप जाओ और अपने निष्कंटक राज्य को प्राप्त करो । तथास्तु, ऐसा कहकर वह लुम्पक दिव्यरूप धारण 
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रूपधरो5भवत्‌ ॥४९॥ कृष्णे मतिश्र तस्यासीत्‌ परमा वेष्णवी तथा ॥ दिव्याभरणशोभाढ्चस्तात नत्वा 


स्थितो गृहे ॥॥५०॥ वैष्णवाय ततो दत्तं पित्रा राज्यमकण्टकम्‌ ॥ कृत॑ राज्य तु तेनेव वर्षाणि सुबहुन्यपि ॥ 
॥«१॥ हरिवासरसंलीनो विष्णुभक्तिरतः सदा॥ मनोज्ञास्तस्य पुजाः स्थुदोराः ऋष्णप्रसादतः ॥ «२॥ ततः 
स वार्धके प्राप्ते राज्ये पुत्न॑ निवेश्य च॥ वन गतः संयतात्मा विष्णुभक्तिपरायणः ॥ «डे ॥ _साधयित्वा 
तंथात्मानं विष्णुलोकं जगाम ह ॥ गतः कृष्णस्य सानिध्ये यत्र गत्वा न शोचति.॥५8॥ एवं ये वे प्रकुवन्ति 
सफलेकादशीब्तम्‌ ॥ इह लोके यशः प्राप्य मोक्ष यास्य॑त्यसंशयम्‌ ॥५७&। 


कर लिया।।४९।।और उसकी परम वैष्णवी मति श्रीक्षष्णजीमें रत हो गई । दिव्य आभारणकी शोभासे युक्त वह लुम्पक पिताकों प्रणाम करके 
घरमें रहने लगा ॥।५०॥। तदनन्तर पिताने उस वैष्णवको निष्कंटक राज्य दिया, और उसने बहुत दिनों तक राज्य क्रिया ॥५१॥ वह हरि- 
वासर जो एकादशी है उसमें लीन और सदा विष्णुभक्तिमें रत रहने लगा और कृष्ण भक्तिके प्रसादसे उसे चार सुंदर पुत्र और स्त्री प्राप्त हुई 
॥५२॥। अन्त में वह अपने पुत्रको राज्य देकर तपस्या करने के लिए जितेन्द्रिय और क्ृष्ण भक्तिमें परायण होकर वन में चला गया ।॥।५३॥। वहां 
रहकर आत्मसिद्धि करके बैकुण्ठ धाम को गया । कृष्ण के सानिध्य में पहुँचने पर जीव शोच रहित हो जाता है ॥। ५४॥। इस प्रकार जो लोग 
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धन्यास्ते मानवा लोके सफला व्रतकारिणः ॥ तस्मिञ्नन्मनि ते मोक्ष लभन्‍ते नात्र संशयः ॥५६॥ सफलायाश् 
माहात्म्यश्रवणाद्धि विशांपते ॥ राजसूयफल प्राप्य वसेत्स्वर्ग च मानवः ॥५७॥ इति श्रीपोषकृष्णेकादश्याः 
सफलानाम्न्या माहात्म्य॑ सम्पूर्णम्‌ ॥३॥ 


सफला एकादशी ब्रत करते हैं वे इस लोक म सुख भोगकर अन्त में मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥५५।। संसार में सफला ब्रत करने वाले धन्य हें, 
निस्संदेह वे इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करते हें ।।५६।। हे राजन्‌ ! सफला ब्रत के माहात्म मात्र सुनने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करक 
मनुष्य स्वर में निवास करता है ॥ ५७ ॥ इति श्रीमत्पण्डितपरमसुखतनयपण्डितकेशवप्रसादशर्मद्विवेदिकृतायामेकादशी माहात्म्यटी कायां 
दीपिकासमाख्यायांपौषकृष्णेक दशी भाषा व्याख्या समाप्ता ।।३॥। 
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अथ पौषणशुद्धैकादशीकथा ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ कथिता वे त्वया कृष्ण सफलेकादशी शुभा ॥ कथयस्व 
प्रसादेन शुक्ला पौषस्य या भवेत्‌ ॥१॥ कि नाम को विधिस्तस्याः को देवस्तत्र पूज्यते ॥| कस्मे तुष्ठो हृपी- 
केशस्त्वमेव पुरुषोत्तमः ॥२॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ श्रृणु राजन प्रवक्ष्यामि शुद्धा पोषस्य या भवेत्‌ ॥ तस्या 
विधि महाराज लोकानां च हिताय वे ॥३॥ पूर्वेण विधिना राजन कर्तव्येषा प्रयत्नतः ॥ पुत्रदेति च नाम्राइसौ 
सर्वपापहरा परा ॥ नारायणो<5घिदेवो5स्याः कामदः सिद्धिदायकः ॥४॥ नातः परतरा काचित्रेलोक्ये सच- 
राचरे ॥ विद्यावन्तं यशस्वन्त करोति च नर हरिः ॥५॥ श्वृणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि कथां पापहरां पराम्‌ ॥ पुरी 


अथ पौषशुक्लेकादशीमाहात्म्यमू ॥ अथ पौषस्य शुक्ले या पुत्रदेकादशी स्मृता ॥ तत्माहात्म्यस्य भाषायांदीपिकां प्रतनोम्यहम्‌ । 
युधिष्ठिर बोले कि, हे महाराज ! कृष्ण ! आपने शूभ सफलानाम की एकादशी कहा अब कृपाकरके पौषमासक शुक्लपक्षकी जो एकादशी 
है उसे कहिये । १ ॥। उसका क्या नाम है, और उसकी विधि क्या है तथा उसमें किसकी पूजा होती है और हे हृषीकंश, पुरुषोत्तम ! आप 
किस पर प्रसन्न होते हैं वह संपूर्ण कथा सुनाइये ॥।२॥ श्रीकृष्ण बोले-कि, हे राजन्‌ ! सुनो, पौष शुक्ल पक्षकी एकादशी को में तुमसे कहता 
हूँ । और हे महाराज ! लोगों के कल्याण के लिये उसकी विधि को भी कहूँगा ॥।३॥ हें राजन्‌ ! पहले कही गई विधिसे इस ब्रत को करना 
चाहिये । पुत्रदा नामक यह एकादशी सब पापोंको दूर करनेवाली है । कामनाओं के पूर्ण करनेवाले और सिद्धिप्रंदातानारायण इसके देवता 
हैं ।४॥। त्रिलोकी में इससे पर कोई नहीं है । इस ब्रत के करने वाले को भगवान्‌ विष्णु विद्वान्‌ और यशस्वी बना देते हैं ।। ५ ॥| हैं राजन्‌ ! 
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भद्गावती नाम्नी राजा तत्र सुकेतुमान्‌ ॥९॥ 

तस्य राज्ञोध्थ राज्ञी च शैब्या नाम्नीति विश्वता ॥ पुत्रद्दीनेन राज्ञा च कालो नीतो मनोरथेः ॥ ७ ॥ नेवा- 
त्मजं नृपो लेभे वंशकरत्तारमेव च ॥ तेंनेव राज्ञा ध्मण चिंतित बहुकालतः ॥८॥ कि करोमि क् गच्छामि 
सुतप्राप्तिः कथं भवेत्‌ ॥ न राष्टे न पुरे सौख्य लेभे राजा सुकेतुमान्‌ ॥ शेब्यया कांतया सार प्रत्यह दुःखि- 
तो5भवत्‌ ॥९॥ ताबुभो दंपती नित्यं चिताशोकपरायणो ॥ पितरस्तु जलूं दत्त कवोष्णझुपथुझञते ॥१०॥ 
राज्ञः पश्चान्न पश्यामों यो5स्मान्सन्तपंयिष्यति ॥ इत्येवं संस्मरंतोषस्य पितरों दुःखिनोइभवन्‌ ॥ तेषां तद- 
दुःखमूल च ज्ञात्वा राजाप्यतप्यत ॥११॥ न बांधवा न मित्राणि सुहृदस्तथा ॥ रोचंते तस्य भूषस्य 
पापों का नाश. करनेवाली इसकी श्रेष्ठ कथा को सुनो भद्रावती ज्ञामक नगरी में सुकतुमान्‌ नाम का एक राजा था ।॥।६॥ उस राजा की स्त्री 
का नाम शैब्या था । पुत्र हीन उस राजाने मनोरथ न करता हुआ समय व्यतीत किया ।।७॥। वह राजा वंशक चलानेवाले पुत्रको न प्राप्त 
करके बहुत समय तक धार्मिक चितन करता रहा ।।८॥ क्या करूं, कहां जाऊं, पुत्र कैसे प्राप्त हो ऐसा कहता हुआ राजा सुकेतुमान्‌ देश और 
नगरमें, कहीं भी सुख-शांति न प्राप्त करता हुआ रानी शब्या समेत सदेव दु:खित रहन लगा ।।९॥। वे दोनों स्त्री पुरुष इस चिता और शोकमें 
नित्य मग्न रहने लगे कि, पितर हमारे दिये हुये जलको धीरे-धीरे पान करें हैँ ॥ १०॥। क्योंकि वे देख रहे हैं कि राजा के बाद इस कुल में हमें 


तर्पण करनेवाला कोई नहीं है-इससे पितर दुःखित हैं और उनके दुःख का मूल जाततेवाला राजा भी दुःखित है॥ ! १॥ उसे मे भाई, ते मित्र, 
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न गजाश्वपदातयः ॥१२॥ नेराश्यं भूपतेस्तस्य मनस्येवमजायत ॥ नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वे जन्मनः 
फलम्‌ ॥१३॥ अपुत्रस्य ग़हं शून्य हृदय ढुःखितं सदा ॥ पितृदेबमल॒ष्याणां नावृणत्वे सुत विना॥ 38 ॥! 
तस्मात्सवप्रयत्नेन सुतमुत्पादयेन्नरः ॥ इह लोके यशस्तेषां परलोके शुभा गतिः ॥१५, येषां तु कमकतणां 
पुण्यं जन्मशतोद्भवम ॥ आयुरारोग्यसंपच्न तेषां गेहे प्रवर्तते ॥१३॥ पुत्रपोत्राश्व लोकाश्व भवेथुः पुण्यकर्मणाम्‌॥ 
पुण्यं विना च न प्राप्तिविष्णुभक्ति विना तथा ॥१७॥ 

पुत्राणां संपदो वाषि विद्यायाश्वेति मे मतिः॥ एवं विवित्यमानो$सो राजा शर्म न लब्धघवान्‌ ॥ १८ ॥ 


न मंत्री, और सुहृदू, न हाथी, घोड़े, प्यादे, कोई भी अच्छे नहीं लगते ॥१२॥ इस प्रकार उस राजा का मन निराश हो गया कि, पुत्ररहित 
मनुष्य का जन्म निष्फल है ॥१३॥ पुत्रहीन मनृष्यका घर सूना लगता है और उसका हृदय सदा दुःखी रहता है तथा पुत्र बिना पितृ-देव 
और मनुष्यका ऋण दूर नहीं होता ।१४॥ अतः मनुष्य को सब प्रकार के यत्न करके पुत्र उत्पन्त करना चाहिये । जिसस इस लोक में सुख 
और परलोक में-शुभगति प्राप्त हो । १५॥ जिस शुभ कर्म करनेवाले मनुष्य के सैकड़ों जन्म के पुण्य उदय होते हें उन्हींके घरमें आयु, आरोग्य 
और संपत्ति सदा रहती है ।१६॥ पुण्य कर्म करनेवाले मनुष्य को ही पुत्र-पौत्र और लोकमें यश प्राप्त होता है, पुण्य कर्म और विष्णु भक्ति 
बिना इनका सर्वथा अभाव रहता है ।।१७॥। पुत्ररूपी और विद्यारूपी संपत्ति पूर्वजन्मके पुण्य बिना नहीं प्राप्त होती, इस विचार में मग्न 
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प्रत्यूषेषचिन्तयद्राजा निशीथेषचिन्तयत्तथा ॥ ततश्रात्मविनाशं वे विचार्याथ सुकेतुमान्‌ ॥ १९॥ आत्मपाते 
दुगति च चिन्तयित्वा तदा व्रृपः ॥ दृष्डाउचत्मदेह प्रक्षीणमणुत्रत्वे तथेव च ॥ २० ॥ पुनविचायात्मबुद्धचा 
ह्यात्मनो हितकारणम्‌॥ अश्वारुढस्ततों राजा जगाम गहने वनम्‌ ॥ २१ ॥ पुरोहितादयःसर्वे न जानंति गत॑ 
नृपम्‌ ॥ गंभीरे विपिने राजा सृगपक्षि निषेविते ॥२२॥ विचचार तदा तस्मिन्वने वृक्षान्विलोकयन्‌ ॥ वरटा- 
नश्वत्थबित्वांश खर्जूराव पनर्तास्तथा ॥२३॥ बकुलान्‌ शप्तपणोश्र तिदुकांस्तिलकानपि ॥ शाहरूंस्तालांस्त- 
मालांशव ददर्श सरलान्नृपः ॥२४॥ इंगुदीककुभांश्वेव शलेष्मातक विभीतकान्‌ ॥ शह्नकीकरमर्दोश्व पाटलान 
खद्रिनपि ॥२५॥ शाखांश्वेव पलाशांश्व शोभितान्दहशे नृपः ॥ मृगव्यात्रवराहांश्व॒ सिहाज्छाखानृगानपि॥ 
वह राजा सदेव दु:खी रहने लगा ॥।१८॥ प्रात:काल तथा अद्ध॑रात्रिके समय वह राजा चिता करता रहा और उसके बाद आत्मघात करने का 
निश्चय किया ।।१९॥ किन्तु आत्मघात से दुर्गति होगी यह विचारकर पुत्ररहित और अपनी क्षीण शरीर को देखा ।।२०॥। तदनन्तर अपनी 
बुद्धि से निजहित विचार कर घोड़े पर चढ़कर घने वन में चला गया ॥२१॥ मृग-पक्षी आदि से व्याप्त घनेवन में राजा चला गया है, यह 
बात पुरोहितादि नहीं जान सके ।।२२॥। वहां जाकर वट, पीपर, बेल, खजूर, और कटहलक वृक्षोंको देखकर विचार करने लगा || २३ ॥। 
और मौलसरी, सप्तपर्ण, तेंदू, तिलक, शाल, तमाल और सरल इन वृक्षोंकों देखा ।२४।। और हिंगोट, अर्जुन, बभेरा, शल्लकी, करोंदा, पाठल, 
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: ॥२६॥ ददश भ्रुजगान्‌ राजा वाल्मीकादभिनिस्सतान्‌ तथा वनगजान्मत्तान्कलमेः सह संगतान्‌॥ २७ ॥ 
गवयान्कृष्णसारान्‌ गाः सृगालाज्छशकानपि ॥ वनमार्जारकाबरूराज्यछकांश्मरानपि ॥ २८ ॥ यूथपांश्व 
चतुदन्तान्करिणीगणमध्यगान्‌ ॥ तान्दृष्ठा चिन्तयामास ह्यात्मनस्स गजान्वृपः ॥२९॥ । 
तेषां सं विचरन्मध्ये राजा शोकमवाप ह॥ महदाश्र्यसंयुक्त ददर्श विपिनं द्ृपः ॥ ३० ॥ क्वचिच्छिवारुत 
शृण्वन्नुदूकविरुतं तथा ॥ तांस्तान्पक्षिगणान्पश्यन्बभ्राम वनमध्यगः ॥ ३१ ॥ एवं ददेश गहने नृपो मध्यंगते 
खो ॥ श्षुवृड्भ्यां पीडितो राजा इतश्रेतश्व धावति ॥३२॥ चितयामास तृपतिः सेशुष्कगलकन्धरः ॥ मया 


खेर, और वर इन सब वृक्षोंकी भी देखा | २५ ॥ शाखा और ढाक आदि शोभायमान वन को देखा तथा मृग, वाघ, सुअर, सिह तथा 
वानरों को देखा ।।२६॥ बाबीसे निकले हुये सांपोंको देखा । अपने बच्चों के साथ घूमते हुये मतवाले हाथियों को देखा ।।२७।। नील, गवय, 
काले मृग, गौ, स्यार, शशक, बिलाव, शल्लक, सुरा गौ इन सबको देखा ॥।२८॥। चार दांतवाले यूथप हाथियों को हाथिनियोंके समूहमें स्थित 
देखकर राजाने अपने हाथी को स्मरण किया ।।२९॥। उस बन में उन सबके मध्य शोक संतप्त होकर राजा बड़े आश्चरयंसे उस वनको देखता 
रहा ।।३०॥ कहीं श्वुगाल और कहीं उलूक पक्षी के शब्द सुनाई पड़ते हैं । अनेक प्रकार के पक्षी-समूह के मध्य में विचरण करने लगा ॥॥३१॥। 
इस प्रकार राजा बनमें भूख-प्यास से व्याकुल होकर इधर-उधर विचरण करता हुआ दोपहर बिता दिये ।|३२॥ प्यास से कण्ठ सूख गया, 
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तु कि कृत॑ कर्म प्राप्त दुःखं यदीहशम्‌ ॥३३॥ मया च तोषिता देवा यक्ञेः पूजाभिरेव च ॥ तथव ब्राह्मणा 
दानेस्तोषिता मिष्टमोजनः ॥३४॥ प्रजाश्वेव यथाकालूं पुत्रवत्परिषालिताः ॥ कस्माददुःखं मया प्राप्तमीह्श 
दारुणं महत्‌ ॥३०॥ इति चिन्तापरो राजा जगामाथाग्रतों वनम्‌॥ सुकृतस्य प्रभावेण सरो दृष्टं मनोरमम्‌ ॥ 
॥३६॥ मानसे स्पर्धमानं च पद्मनीपरिशोमितम्‌ ॥ कारंडवेश्वक्रवाके राजईसेश्व नादितम्‌ ॥३७॥ मकरेबहु- 
भिर्युक्त मत्स्येजलचैरयुतम्‌ ॥ समीपे सरसस्तत्र झुनीनामाश्रमान्बहून ॥३८॥ दद॒र्श राजा लक्ष्मीवान्निमित्ते 
शुभशंसिभिः ॥ सब्यात्परतरं चक्षुः प्रास्फुर्च तथा करः ॥३९॥ स्फुरितस्तस्य राज्षश्न शंसितशुभलक्षणम्‌ ॥ 


राजाने सोचा कि मेंने ऐसा कौन-सा कर्म किया है जिससे मुझे इस प्रकार दुःख प्राप्त हो रहा है ।।३३॥ मेंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को 
तथा मधुर भोजन और दक्षिणा से ब्राह्मणोंको संतुष्ट किया ।।३४॥। पुत्र के समान सर्देव प्रजा का पालन किया है। न जानें क्यों मुझे ऐसा 
दारुण-दुःख मिल रहा है ॥|३५॥। इस प्रकार विचार मग्न वह राजा वनमें और आगे जाकर पुण्य के प्रभाव से एक मनोहर तालाब देखा ।। ३६॥। 
' मान सरोवर के सदृश कुमुदिनी के पुष्पों से सुशोभित उस तालाब में जल-कुक्‍बकुट और चक्रवाक तथा राजहंसों की पंक्तियां कलरव कर रही 
थीं ।।३७॥| बहुत से मगरमच्छ और मछलियों से युक्त उस सरके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे।।३८।।सदुपदेशक मुनिजनों के आश्रम 
को देखते ही उस राजा का दाहिन नेत्र और भुजा फड़कने लगी।। ३९॥। उनके स्फूरण से राजा को शुभ लक्षण परतीत हुआ और उस तालाबके 
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तस्य तीरे मुनीन्‌ दृष्ठा कुवांणान्रेगस जपम्‌ ॥४०॥ अवतीय हतात्तस्मान्युनीनामग्रतः स्थितः ॥ पृथक पृथक 
वर्वदे स मुनींस्ताव्शंसितबतान्‌ ॥४१॥ 

कृतांजलिपुटो भूत्वा दण्डवल्च प्रणम्य सः ॥ हषेण महताविष्टों बभृव नृपसत्तमः ॥४२॥ तमूचुस्तेषपि मुनय 

प्रसन्नाः स्मो वयं तव॥ कथयस्वाद्य वे राजन यत्ते मनसि वर्तते ॥४३॥ राजोवाच ॥ के यूयमग्रतपसः किमा- 
ख्याभवतामपि ॥ किमर्थमागता यूय वदतु मम तत्त्वतः ॥४४॥ घुनय उच्चुः ॥ विश्वेदेवा वर्य राजन्स्नानार्थ- 
मिह चागताः ॥ माघो निकटमायात एतस्मात्पंचमेडहनि ॥४५॥ अब होकादशी राजन्पुत्रदा नाम नामतः ॥ 
तट पर वेदोच्चारण करते हुये मुनिजनों को देखा ।।४०॥॥ तदनंतर घोड़े से उतर कर राजा ब्रतशील उन मुनीश्वरों को अलग-अलग 
नमस्कार करने लगा ॥४१॥ वह श्रेष्ठ राजा मुनीश्वरोंको हाथ जोड़कर दण्डवतू-प्रणाम करके अत्यन्त प्रसन्न हुआ ॥|४२॥ वे 
मुनीश्वर उस राजासे बोलें-कि, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। हे राजन्‌ ! जो तुम्हारे मनमें वत्तमान हो वह हमसे कहो 
॥४३॥ राजा बोला-कि, हे श्रेष्ठ तपस्विन्‌ ! आप लोगों के क्‍या नाम हें और यहां' किस लिये आये हैं? यह स्पष्ट तया मझे 


बतलाइये ।। ४४ ॥। मुनीश्वर बोले- कि, हे राजन्‌ ! हम विश्वदेवा हें और यहां स्नान करने के लिए आये हैं ।आजक पांचवें 
दिन से माघका महीना प्रारंभ हो जायगा ।।४५॥ हें राजन्‌ ! आज पुत्रदा नामकी एकादशी है, यह शक्लपक्षकी पुत्रदा एकादशी 
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पुत्र ददात्यसों शुद्धा पुत्रदा पुत्रमिच्छताम्‌ ॥४६॥ राजोवाच ॥ एप वे संशयो मह्मं सुतस्योत्पादने महाव्‌ ॥ 
यदि तुष्टा भवन्तो मे पुत्रों वे. दीयतां तदा ॥ ४७ ॥ घुनय ऊद्चुः ॥ अस्मिन्नेव दिने राजन्पुत्रदा नाम वर्तते ॥ 
एकादशीति विख्याता क्रियतां ब्रतमुत्तमम्‌ ॥ 8८ ॥ आशीर्वादेन चास्माक॑ केशवस्य प्रसादृतः ॥ अवश्यं तव 
' राजेन्द्र पुत्रप्राप्तिभविष्यति ॥४९॥ इत्येवे वचनातेषां कृतं राज्ञा ब्रतं शुभम्‌ ॥ द्वादश्यां पारणं कृत्वा झुनीज्न 
त्वापुनः पुनः ॥७०॥ आजगाम गृह राजा राज्ञी गर्भ समादधों ॥ झुनीनांवचनेनेव पुत्रदायाः प्रभावतः ॥५१॥ 
णुत्रो जातस्तथा काले तेजस्वी पुण्यकर्मकृत्‌ ॥ पितरं तोषयामास प्रजापालो बथूव सः ॥७५२॥ 


पुत्रकी कामना करनेवाले मनुष्योंको पुत्र देती है ।४६॥ राजा बोलें-इससे पुत्र उत्पन्न होने में मुझे संदेह है। यदि आप लोग 
मझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र प्रदान करें |॥|४७॥ मुनि बोले-कि, हे राजन्‌ ! आजही पुत्रदा नामसे विख्यात एकादशी है 
अतः इस उत्तम ब्रत को कीजिये ॥४८॥ हमारे, आशीर्वाद और केशव भगवान्‌ के प्रसादसे हे राजन्‌ ! तुम्हें अवश्य पुत्रकी 
प्राप्ति होगी ।|४९॥ इस प्रकार उन मूनीश्वरोंके कहने पर राजाने एकादशी का ब्रत करके द्वादशी क दिन पारण करके 
मुनीश्वरों को बारंबार प्रणाम करने लगा ॥५०॥ तत्पश्चात्‌ राजा घर आया। मुनीश्वरोंकी कृपा और ब्रत के पुण्य से रानी 
गर्भवती हुई ॥ ५१।॥ और समय आने पर तेजस्वी तथा पुण्यशील पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पिताको संतुष्ट करता और प्रजा- 


एकादशीमाहात्म्य हिन्दीटीका सहित । | ध्८ 


 एतस्मात्कारणाद्वाजन्क्त॑व्यं पुत्रदाव्॒तम्‌॥ लोकानां च हितार्थाय तवाग्रे कथित मया ॥ «३ ॥ एतद्गतं तु ये 
मर्त्याः कुवेति पुत्रदामिधम्‌ ॥ तेषां चेव भवेत्पुत्रों हवश्यं मोक्षमागिनाम्‌ ॥५४॥ पठनाच्छुवणाद्राजत्रश्वमेष- 
फल लभेत्‌ ॥५५॥ इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे पौषशुक्लेकादश्याः पुत्रदानाम्न्या माहात्म्य सम्पूर्णम्‌ ॥४॥ 
पालनमें तत्पंर रहता था ॥| ५२॥ हे राजन्‌ ! अतः पुत्रदा एकादशी का ब्रत करना चाहिये | लोगों के लिये मेंने तुमसे कहा । 
॥ ५३ ॥ जो लोग पुत्रदा ब्रत करते हैं उन मोक्षभागियों को अवश्य पुत्र प्राप्त होता है।।५४।॥ इसे पढ़ने और सुनने से अश्व- 
मेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है ॥५५॥ , इति श्रीमत्पण्डितपरमसुखतनयपण्डितकेशवप्रसादशर्म द्विवेदिक्तताया मेक दशी माह त्म्य- 
भाषाटीकायां दीपिकासमाख्यायां पौष शुक्लेकादशीव्याख्या समाप्ता ॥॥४॥ 


बी 
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अथ माघकृष्णेकादशीकथा॥ दाल्भ्य उवाच॥ मर्त्यलोके तु संग्राप्ताः पाप कुवेति जन्तवः॥ बल्वहत्यादिपापेश्र 
हान्येश्व विविधेयुताः ॥१॥ परद्वव्यापहाराश्व परव्यसनमोहिताः॥ कथ॑ न यांति नरकान्‌ बह्नस्तद बूहि तत्त्वतः 
॥२॥ अनायासेन भगवन्दानेनाल्‍पेन केनचित्‌ ॥ पाप प्रशममायाति येन तह्॒क्तुमहसि॥३॥ पुलस्त्य उवाच॥ 
साधु साधु म्रहाभाग गुह्ममेतदुदाहुतम्‌ ॥ यत्र कस्य चिदाख्यातं ब्रह्मविष्ण्विन्द्रदेवतीः ॥ ४ ॥ तदह कथ- 
यिष्यामि त्वया पृष्टो द्विजोत्तम ॥ ततो माघे तु संप्राप्ते शुचिः क्षातो जितेन्द्रियः ॥ ५ ॥ कामक्रोधाभिमाने- 
ध्यांलोभपैशुन्यवजितः ॥ देवदेव च संस्मृत्य पादो प्रक्षाल्य वारिणा ॥६॥ 

अथ माघकृष्णेकादशीकथा | अथ माघस्य कृष्ण या षट्तिलेकादशी स्मृता ॥ तन्माहात्म्यस्थ भाषायां विवृर्ति संतनोम्यहम्‌ 
॥ १ ॥ दाल्भ्य ऋषि बोले कि, मर्त्यलोकमें जन्म प्राप्त कर जीव ब्रह्महत्या आदि तथा नाना प्रकारक अन्य पापों 
को करता रहता है ॥ १॥ दूसरे के धनको हरण करनेवाले और व्यसनों में लिप्त पुरुष नरक से किस प्रकार छुटकारा 
पायें, हे ब्रह्मनन्‌! उस तत्त्व को कहो ॥२॥ हे भगवन्‌ ! किस छोटे-से दानसे अनायास पाप शांत होता है वह कृपया 
कहिये ।।३॥। पुलस्त्य बोले कि, हे महाभाग ! साधू साधू अर्थात्‌ बहुत अच्छी बात तुमने कही जिसे कभी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र आदि देवताओंने 
भी किसी से नहीं कहा है ।।४॥। हे ह्विजोत्तम ! तुम्हारे पूछनेसे वह गुप्त वस्तु में तुम्हें बतलाता हूँ । माघ महीना के आने पर स्तानसे शुद्ध 
हो करके संयम से रहे ॥॥५॥ काम, क्रोध, अभिमान, ईर्षा, लोभ और चुगली से आदि दुर्गुणों से दूर रहे और हाथ-पाँव 


३ 
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भूमावपतितं ग्रह्मूं गोमयं तत्र मानवः॥ तिलान प्रक्षिप्य कार्पासं पिण्डकॉँश्ेव कारयेत्‌ ॥ ७ ॥ अधोत्तरशत 
 चेव नात्र कार्या विचारणा ॥ ततो माघे च॒ संप्राप्ते ग्रादो चेव भवेद्यदि ॥ ८॥ मूले वा कृष्णपक्षस्यैकादश्यां 
नियम ततः॥ गह्नीयात्पुत्नफलद विधान तत्र में श्रूणु ॥९॥ देवदेत समभ्यर्च्य सुद्नातः प्रयतः शुचिः ॥ कृष्ण- 
नामानि संकीर्त्य श्ुज्जुभासु च सदा ॥१०॥ रात्र जागरण कुर्याद्वात्रो होम॑ च कारयेत्‌ ॥ अचयेद्दवदेवेशं गंख- 
चक्रगदाधरम्‌ ॥ ११ ॥ चन्दनागरुकप्रेनवरश्ेः शर्कराद्मिः ॥ संस्थृत्य नाम्ना च ततः कृष्णास्येन पुनः पुनः . 
॥ १२॥ कृष्प्राण्डैनारिकेलेश्व ह्मथवा बीजपूरकेः॥ सर्वाभावेषपि विग्रेन्द्र शस्तं पूगीफर्ल तदा ॥ १३॥ अर्घ्य 
धोकर एकाग्रचित्त से आसन लगाकर विष्णु भगवान्‌ को स्मरण करे ॥६॥ भूमिमें न गिरे हुये गोबर को लेकर उसमें तिल 
और कपास मिलाकर पिंड बनावे ।।७॥ आहुति के लिये १०८ पिंड बनाये इसमें किसी प्रकार के विचार करने की आवश्यकता 
नहीं है, माघ मासके प्रारंभ से ही नियम करे ॥८।॥। अथवा क्ृष्णपक्षके प्रारंभ में। तदनन्तर पुत्र-प्रदान करने वाली एकादशी ब्रत 
को करें। उसकी विधि मुझसे सुनिये ॥ ९॥ समान करके शुद्ध और सावधान मन से भगवान्‌ का विधिवत पूजन करे और 
छींक तथा जम्हाई आने पर सदा क्ृष्ण नाम का संकीतेन करे ।।१०॥ रात्रिमें जागरण करे और राजिहीमें उन एकसों ऑछ. 
पिण्डोंसे होम करे । शंख, चक्र, गदा धारण करनेवाले देवदेवेश भगवान्‌ का ध्यान करे ॥।११॥। चंदन, अगंर, कपूर तथा शर्करा आदि ' 
का नेवेद्य अपित करे बारंबार क्रृष्णनणाम कहता हुआ भगवान्‌की पूजा करे ॥।१२॥ कुम्हड़ा से अथवा .नारियलों से या बिजौरों 


एकादशीमाद्दास्म्य हिन्दीटीका सहित । | ७१ 
दत्त्वा विधानेन पूजयित्वा जनादनम्‌॥ कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वमगतीनांगतिप्रद ॥ १४ ॥ ससाराण॑वमग्नानां 


प्रसीद परमेश्वर ॥ नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन ॥१५॥ सुत्रह्मण्य नमस्तेः्स्तु महापुरुष पूवेज ॥ 
गृहाणार्ष्य मया दत्त लक्ष्म्या सह जगत्पते ॥ १६ ॥ ततस्तु पूजयेद्रिप्रमुदकुंभं प्रदापयेत्‌ ॥ छत्रोपानहवस्ेश्व 
कृष्णो में प्रीयतामिति ॥१७॥ | कप 

कृष्णा थेन॒ः प्रदातव्या यथाशक्त्या द्विजोत्तम ॥ तिलपाज द्विजश्रेष्ठ द्यात्त्र विचक्षणः ॥१८॥ ज्ञानप्राशनयोः 
शस्ताः श्वेताः कृष्णस्तिला घुने ॥ तान प्रदद्यात्प्रयत्नेन यथाशवत्या द्विजोत्तम ॥ १९ ॥ तावद्रपंस॒हस्राणि 
से पूजन करे। (इनके अभाव में सुपारी सर्वश्रेष्ठ मानी गयी है ।।१३॥ विधिवत अध्ये दे पूजन करके प्रार्थना करे, कि हे कृष्ण ! 
हे कृष्ण! हे कृपालो! हे गतिरहितोंको गति देनेवाले ! ॥ १४॥ संसाररूपी समुद्रमें ड़बे हुये मनुष्यों पर कृपा करो ! 
हें पुण्डरीकाक्ष ! हें विश्वभावन ! आपको नमस्कार है ॥ १५॥ हे सुन्रह्मण्य ! हे महापुरुष ! हें पूवज ! हे जगतपते ! मेरे 
दिये हुये अर्घ्यको लक्ष्मी सहित ग्रहण, करें ॥१६॥ तदनन्तर छत्र, उपानह और व्त्रों से ब्राह्मणोंका पूजन करके जल से भरे 
घड़े दान करे और प्रार्थना करे कि आप मुझ पर प्रसन्‍न हों ॥१७॥ और हे ब्राह्मण ! यथाशक्ति कृष्ण गौका दान करना 
चाहिये-। हे ह्िजश्रेष्ठ ! उस दिन चपतुर मनुष्य तिलसे भरे पात्रकों दान करे ॥१८॥ हे मुनि ! नहाने तथा खानेमें सफेद और 
काले दौंनों प्रकारके तिल श्रेष्ठ हैं। अथवा स्तानमें स्वेत और भीजनमें काले तिल उत्तम कहे गये है। हे द्विजोत्तम ! तिलोंका 


एकादशीमाहा त्म्य हिन्दीटीका सहित २ 


स्वर्गलोके महीयते ॥ तिलख्नायी तिलोद्वती तिलहोमी तिोदकी ॥ २० ॥ तिलभ्रुछ तिलदाता च पट्तिलाः 
पापनाशकाः ॥ नारद उवाच ॥ कृष्ण कृष्ण महाबाहो नमस्ते अक्तमावन ॥२१॥ पद्रतिलेकादशीशूत कीहशूं 
फलमश्नुते ॥ सोपाख्यानं मम ब्रृहि यदि तुष्टोएसि यादव ॥ २२ ॥ श्रीकृष्ण उवाच॥ य्ृणु बह्नन्यथावृत्त हु 
तत्कथयामि ते॥ मृत्युलोके पुरा झ्यासीद्राह्मणी तत्र नारद ॥ २३ ॥ ब्रतचर्यरता नित्य देवपूजारता तदा ॥ 
मासोपवासनिरता मर अक्ता च सर्वदा ॥ २४ ॥ कृष्णोषवाससंयुक्ता मम पूजापरायणा ॥ शरीर क्लेशितं 


यथाशक्ति दान करना चाहिये ॥॥१९॥ जितने तिलोंका दान करे उतने हजार वर्षों तक स्वर्ग में निवास करे। १ तिलयुकत जलसे 
स्नान, २-तिल पीसकर उबटन लगाये, ३-तिल से हवन करे, ४-तिल युक्त जल पिये, ५-तिल भक्षण करे ओर, ६-तिल का ही- 
दान करे-ये छः प्रकारके तिल पापोंका नाश करते हेँ॥ नारद मुनि बोले-कि हे क्रृष्ण, हे कृष्ण! हें महाबाहों ! हें भक्त- 
भावन ! आप को नमस्कार है ॥२०॥२१॥ षट्तिला एकादशीसे उत्पन्न फल किसे प्राप्त हुआ, हे यादव ! यदि आप प्रसन्न 
हैं तो उपाख्यान सहित उस मुझसे कहें ॥२२॥ श्रीकृष्ण बोले-कि, हे ब्रह्मन्‌! जिस भांति मेंने वह वृत्तान्त देखा है वह 
तुमसे कहता हूँ-हे नारद ! पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी थी ॥२३॥ वह सदेव ब्रतः करती और देव पूजन में रत रहती । 
मास भरके व्रतों को करती और मरी बड़ी भक्त थी ॥२४॥ क्ृष्ण के ब्रत करती हुई मेरी पूजा में तत्पर रहने लगी। 
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नित्यमुपवासरद्विजोत्तम ॥२५॥ दीनानां आह्मणानां च कुमारीणां च भक्तितः॥ गहादिकं प्रयच्छन्ती स्वेकाल 
महामतिः॥२६॥ अतिकृच्छरता सा तु सर्व कालेषु वे द्विज ॥ शुद्धमस्याः शरीर हि ब॒तेः कृच्छेन संशय॥२७॥ 
अभ्थिन वैष्णव॑ लोक॑ कायवलेशेन वे तया॥ नदत्तमन्नदानं हि येन तृप्तिः परा भवेत्‌॥२८॥ एतजिज्ञासया बल्न्तृ- 
त्युलोकपुपागतः ॥ कापिलंहुपमास्थाय सिक्षापात्रेण याचिता ॥२९॥ ब्ाह्मण्युवाच ॥ कस्मात्त्वमागतो बद्नन्व- 
दयस्मात्समागतः | पुनरेव मया प्रोक्त देंहि भिक्षां च सुन्दरि ॥३०॥ तया कोपेन महता मृत्पिडस्ताम्रभाजने॥ 
क्षिप्तो यावत्तया देव्या पुनः स्वर्ग गतों द्विजः ॥३१॥ ततः कालेन महता तापसी सुमहाव्रता ॥ कदाचित्स्वगे- 
हे द्विजोत्तम ! सदा ब्रत करने से उसका शरीर क्लेशित हो गया ॥२५॥ वह अति बुद्धिमती स्त्री दीन ब्राह्मणों को और 
कुमारियोंको भक्ति पूवंक सदा घर आदिक दान करती ॥२६॥ हे द्विज ! वह अति कठिन ब्रत में तत्पर हुई । ब्रतों और 
कृच्छों द्वारा उसका शरीर शुद्ध हो गया इसमें संदेह नहीं है ।। २७ ॥। किन्तु उसने भूखसे पीड़ित किसी भिखारी ब्राह्मण को अन्नदान' नहीं 
दिया जिससे में प्रसन्‍न होता हूँ ।२८॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इस बातको जानने की इच्छा से में मृत्युलोकमें आया और कपिलब्राह्मणका रूप धारण कर 
मैंने उससे केवल भिक्षा मांगी ।।२९॥ ब्राह्मणी बोली-कि, हे ब्रह्मन्‌ ! तुम कहां से आये हो ।। जहाँसे आये हो वह भुझे बताओ । परंतु 
मैंने फिर यही कहा कि, हे सुंदरि ! भिक्षादे ॥३०॥ हे दिज ! उसने बड़ा क्रोध करके हमारे ताम्र पात्र में मिट्टी का एक पिंड 
डाल दिया फिर मैं स्वर्ग को चला गया ।|३१॥ बहुत दिनों बाद वह ब्रत करनेवाली तापसी ब्रत करनेके प्रसाद से स्वर्ग 
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. मायाता व्रतचयाप्रसादतः ॥३२॥| सृत्पिडस्य प्रभावेण गहं प्राप्त मनोरमम्‌ ॥ संजात चंव विप्रष घान्यकोशा 
द्विजितम्‌॥३३॥ गृह यावत्रिरीक्षेत न किचित्तत्र पश्यती ॥ तावदशहाद्विनिष्कांता ममान्ते चागता द्विज ॥३४॥ 
क्रोधेन महताविष्टा त्विदं वचनमत्रवीतू ॥ मया व्रतेश्व कृच्छेश्व उपवासेरनेकशः ॥३५॥ पूजया55राधितो देव 
सवलोकस्य भावनः॥ न पन॑ दृश्यते किचिदगृहे मम्र जनादेन ॥३६॥ ततश्रोक्ता मया सा तु गृह गच्छ यथागतम्‌ ॥ 
आगमिष्यंति सुतरांकोतृहलसमन्विताः ॥३७॥ देवपत्न्यस्तु तां दर्ट विस्मयेन समन्विताः ॥ द्वारं नोद घाटनी य॑ हि 
षट्तिलापुण्यवाचनात्‌॥३८॥ एपमुक्ता गता सा तु यद वे माुषी तदा॥ अन्नांतरे समायाता देवपत्न्यश्र नारद्‌॥ ३९ 
लोकमें आई ॥ ३२॥ मिट्टीके पिंडदान करने से उसे सुंदर-मनोहर घर प्राप्त हुआ, हे विप्रषे ! वह घर धान्यक भण्डारस 
रहित हो गया ॥३३।॥| जब घरको देखा तो उसमें कुछ भी न था हे ब्राह्मण ! तब वह घरसे निकल कर हमारे समीप 
आई ॥ ३४ ॥| और बड़े क्रोव्स भरी वह यह वचन कहने लगी कि; मेंने. अनेक व्रत और चन्द्रायण क्ृच्छ किये तथा उफ्वास 
करके अनेक बार ।॥| ३५ ॥| सर्व लोक-भावन जो भगवान्‌ विष्णु हूँ उनका आराधना किया है। हे जनादन ! किन्तु मेरे घरमें 
थोड़ा भी धन नहीं दिखाई दता है ॥३६॥ तब मेंने उससे कहा कि, तू बहुत शीघ्र अपने घर जा, शीघ्य ही देवांगनाएं तेरे 


पास आयेंगी ॥३७॥। जिस समय वे विस्मय युक्त होकर तुझे देखने के लिए आयें तो द्वार मत खोलना किन्तु षट्तिला एकादशी का पुण्य 
मांगना ॥|३८॥ भगंवान्‌ के इंस प्रकार कहने पर वह ब्राह्मणी अपने घर गई। हे नारद ! उसी समय देव-पत्नियां आई ॥ ३९ ॥॥ 
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तामिश्र कथित तत्र त्वां द्रए्ूं हि समागताः॥ द्वारम॒दघाटय त्वं च पश्यामस्त्वाँ शुभानने ॥ ४० ॥ 
मानुष्युवाच॥ यदि हरएं मया कार्य सत्य वाच्यं विशेषतः ॥ ददन्तु षट्तिलाएण्यं द्वारोदघाटनकारणात्‌॥४१॥ 
एकापि तत्र नावादीत्वट्तिलाबतनामतः ॥ अन्यया कथितं तत्रद्ृए्व्या मालुषी मया॥ ४३॥ ततो द्वार 
समुद्वास्च रृष्ठा तामिश्व मानुषी॥ न देवी न च गंधर्वी नाछुरी नच पतन्नगी ॥ दृष्शा पूर्व मया नारी ईहशी 
सा द्विजपम ॥ 8३ ॥ रूपकांतिसम्रायुक्ता क्षणेन समपद्यत ॥ धन॑ धान्‍्य च वश्धादि सुवर्ण रौष्यमेव च 
॥४४॥ सर्व गृह सुसंपन्न पट्तिलायाः प्रसादतः ॥ अतितृष्णा न कर्तव्या वित्तशाठ्यं विंवजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


वे उससे कहने लगीं कि हम तुम्हें देखने आई हें तुम द्वार खोलो । हे सुंदरी ! हम तुमको देखेंगी ।। ४० ।। मानुषी बोली-कि, यदि तुम मुझे 
देखना चाहती हो तो षट्तिलाका पुण्य मुझे दो तब में द्वार खोलूंगी ।।४१॥ षट्तिला ब्रतके पुष्य देने के नाम परं सब चुप हो गयीं । तदनन्तर 
उनमें से एक ने कहा कि हमें मानुषी देखनी है अतः में षट्तिला ब्रतका पुण्य दूंगी ।।४२॥। उसके बाद उन्होंने द्वार खोलकर मानुषी को देखा 
किन्तु वह न गंधर्वी है, न आसुरी है और न पन्नगी है । हे द्विजश्रेष्ठ ! पहले मेंने उस नारीको ऐसीही देखा ।।४३॥।। बाद में वह क्षणमात्र में 
ही रूप और कांति से युक्त हों गई उसका घर धन-धान्य वस्त्र, सुवर्ण, चांदी आदि भरपूर हो गया ।।४४।। षट्तिलाके प्रभावसे उसका घर सब 
वस्तुओंसे सम्पन्न हो गया । अतितृष्णा नहीं करनी चाहिये, धनकी शठता का भी परित्याग करना चाहिये ।।४५॥।-अपनी शक्तिक अनुसार 
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आंत्मवित्ताउसारेण तिलान्वश्चादि दापयेत्‌॥ लभंते चेवमारोग्य ततो जन्मनि जन्मनि॥४६॥ दारिद्रयं न च 
कष्ठ वे न च दो्भाग्यमेवच ॥ न भवेद्वे द्विजश्रेष्ठ पदट्तिलाया उपोषणात्‌॥8७॥ अनेन विधिना राज॑स्तिलदानात्न 
संशयः॥ मुच्यते पातकेः सवेनांत्र कार्या विचारणा॥४८॥ दान च विधिना सम्यक सर्वपापप्रणाशनम्‌॥ वानर्थभूतो 
नायासः शरीरे मुनिसत्तम ॥४९॥ इति श्रीमविष्योत्तरपुराण मापकृष्णेकादशीष ट्तिलामा हा त्म्यं समाप्तम्‌ ॥५॥ 
तिल, वस्त्र आदि दान करे । उससे जन्म-जन्मांतर में आरोग्यता प्राप्त होती है ।४६।॥ दरिद्गवता, किसी प्रकार का कष्ट और दुर्भाग्य नहीं 
होता हे द्विजश्रेष्ठ ! षघट्तिलाका ब्रत करने से ये कोई भी बातें नहीं होती हें ।।४७।। हे राजन्‌ इस प्रकार तिल दान करनेसे सब प्रकार के पातकों 
से जीव छुटकारा पा जाता है, इसमें संदेह नहीं है ।।४८॥।। हे मुनिश्रेष्ठ ! यदि विधिपूर्वक दान दिया जाय तो सब प्रकार के पापों का नाश हो 
जाता है | न कोई अनर्थ होता है और न किसी प्रकार का शारीरिक खेद होता है ।।४९॥। इति श्रीपण्डितपरमसुखतनयपण्डितकेशवप्रसद्भप्षमं- 
. द्विदिक्वतायामेकादशीमाहात्म्यभाषाटीकायां दीपिकासमाख्यायां माघक्ृष्णेकादशीषट्तिलामाहात्म्यं समाप्तम्‌ ॥५॥ 
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अथ माचशुझ्लैकादशी कथा॥ युधिष्टिर उवाच॥ साधु कृष्ण त्वया प्रोक्ता आदिदेव जगत्पते॥ स्वेदजा अंडजाश्ेव 
उद्धिनाश्व जरायुजाः॥१॥ तेषां कर्ता विकर्त्ता च पालकः क्षयकारकः॥ माचस्य कृष्णपक्षे तु पट्रतिला कथिता 
त्वया ॥२॥ जुक् चेकादशी या च कथयस्व प्रसादतः॥ कि नाम को विधिस्तस्याः को देवस्तत्र पूज्यते॥३॥ 
श्रीमगवानुवाच ॥ कथयिष्यामि राजेन्द्र शुक्ल माघस्य या भवेत्‌ ॥ जयानाप्नीति विख्याता सर्वपापहरा परा 
. ॥ 8॥ पतवित्रा पापहंजी च पिशाचत्वविनाशिनी ॥ नेव तस्या ब्रते जीण प्रेतत्व॑ जायते न्रृणाम्‌ ॥ ५ ॥ नातः 
परतरा काचित्पापन्नी मोक्षदायिनी ॥ एतस्मात्कारणाद्राजन्कतैव्येयं प्रयत्नतः ॥९॥ श्षयतां राजशाइूल कथां 
अथ माघशुक्लेकादशीमाहात्म्य ॥। माघस्यापरपक्षे या जयाख्यैकादशी स्मृता ॥। तन्माहात्म्यस्य विवृतति केशवाख्यस्तनोम्यहम्‌ ॥ १ ॥। 
युधिष्ठिर बोले-कि, हे आदिदेव ! हें जगत्पते ! हे कृष्ण ! आपने बहुत सूंदर उपदेश दिया ।. स्वेदज, अंडज, जरायुज, उद्धिज्ज, 
ये चार प्रकारके जीव हैं ॥| १ ॥ उनके कर्त्ता, पालक और क्षय करने वाले आपही हें। माघक कृष्ण पक्ष की षट्तिला एकादशी 
आपने कहा ॥|२॥| अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रसनन्‍्नतापूर्वक वर्णन करें। उसका नाम क्या है, विधि क्या है और उसमें 
किस देव का पूजन करना चाहिये ॥३॥ श्रीकृष्ण बोले-कि, हे राजेंद्र ! माघ महीनाके शुक्लपक्षमें सब पापोंको हरनेवाली 
जया नामसे प्रसिद्ध एकादशी होती है, उसे कहता हूँ ।| ४।॥ वह पवित्र और पापों को दूर करनेवाली और पिशाच योनिसे 
छुड़ानेवाली है उसे करनेसे मनुष्य प्रत नहीं बनता है।।५॥ इसस बढ़कर अन्य कोई पापोंका नाश करनेवाली तथा मोक्ष देने 
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पोराणिकों शुभाग॥ पडजे च पुराणेटस्या महिमा कथितो मया॥७॥ एकदा नागलोके वैःन्द्रो राज्यं चकार ह॥ 
देवाश्व तत्र संख्येन निवसति मनोरमे ॥८॥ पीयूषपाननिरता हप्सरोगणसेविता! ॥ नन्दने तु वन ततन्न पारि 
जातोपशोभितम्‌ ॥ ९ ॥ रमयन्ति समंत्यत्र ह्मप्सरोभिदिवोकसः ॥ एकदा रममाणो5सौ देवेन्द्रः स्वेच्छया 
नृप ॥ १० ॥ । 

नतंयामास हर्षात्स पश्चाशत्कोटिनायिकाः ॥ गन्धर्वास्तन्र गायन्ति गन्धर्वः पुष्पदन्तकः ॥ ११॥ चित्रसे नश्व 
तत्व चित्रसेन सुतास्तथा ॥ मालिनीति च नाम्ना तु चित्रसेनस्थ कामिनी ॥१२॥ मालिन्यां तु समुत्पत्नः 


वाली नहीं है।। हे सजन्‌ || इस क़ारण इस ब्रत को यत्न से करना चाहिये ।।६।। हे राजशादल ! 
इसकी महिमा मेंने पद्म पुराण में कहा है।।७॥| एक वार स्वरगंलोकमें इन्द्र राज्य कर रहा था और उस मनोहर स्थानमें 
देवता सुखपूर्वक वास करते थे ॥ ८ ॥ अमृतपान करनेमें तत्पर, अप्सराओं से सुसेवित था और पारिजात वृक्षोंसे शोभित वहां 
नन्‍्दनवन था ॥|९॥ जहां देवता अप्सराओंके साथ विहार करते हैं। हे राजन्‌ ! एकबार इन्द्र अपनी इच्छासे विहार कर 
रहा था ॥१०॥ और बड़े हर्ष से पचास करोड़ नायिकाओंको नचा रहा था और पुष्पदंत आदि. सब गंध वहां गानकर रहे 
थे ॥११॥ वहां चित्रसेन पुत्रों सहित और मालिनी नामकी चित्रसेनकी स्त्री भी थी ॥।|१२।। और मालिनीसे उत्पन्न पुष्पवान्‌ नाम 


श्रेष्ठ पौराणिक कथा सुनिये । 
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पुष्पवानिति नामतः ॥ पुष्पदन्तस्य पुत्री वे माल्यवान्नाम नामतः ॥१३॥ गन्धर्वी पुष्पवत्याख्या माल्यव- 
त्यतिमोहिता॥ कामस्य च शरेस्तीक्ष्णैविद्धांगी सा बथृव है॥१४॥ तया भावेः कटाक्षेश्र माल्यवांश् वशीक्ृत:॥ 
लावण्यरूपसंपन्ना तस्या रूप नृष श्रणु ॥१५॥ बाहू तस्यास्तु कामेन कण्ठपाशौ कृताविव॥ चन्द्रवद्गवदन तस्या 
नयने श्रवणायते ॥१६॥ कर्णों तु शोमितौ तस्याः कुण्डलाभ्यां नृपोत्तम॥ कंबुग्रीव]युता चेव दिव्या भरणभूषिता 
॥१७) पीनोन्नतो कुचौ तस्याः मुश्मित्रे च मध्यमम्‌॥ नितम्बी विपुलो तस्या विस्तीणं जघनस्थलम्‌॥१८॥ चरणों 
शोभमानो तो रक्तोत्पलसमद्ुती ॥ ईदृश्या पुष्पवत्या च माल्यवानतिमोहितः ॥ १९॥ शक्रस्य परितोषाय 


का चित्रसेनका पुत्र तथा माल्यवान्‌ नामक पुष्पदंतका पुत्र भी था ॥।|१३॥ पुष्पवान्‌ गंधवंकी कन्या पुष्पवतती माल्यवान्‌ को देख- 
कर मोहित हो गई और कामके तीक्ष्ण-बाणों से उसका शरीर बिध गया ॥ १४ || उसके भावपूर्ण तिरछीचितवन से माल्यवान्‌ 
वशी भूत हो गया। हे राजन्‌ ! रूप-लावण्य युक्‍त उसके सूंदर रूप को सुनिय ॥ १५ ॥ उसकी बाहें काम द्वारा निर्मित कण्ठ 
पाश तुल्य हैं, और चन्द्रमा के सदृश उसका सुंदर मुख है। कर्ण पर्यन्‍्त बड़ी बड़ी उसकी आंखे हैं ॥ १६ ॥ हे नृपोत्तम ! 
कुण्डलयुक्त सूंदर कान हें,दिव्याभूषणों से भूषित शंखके समान उसका कण्ठ है ॥१७॥ कठोर और उभरे हुये कुचके युग हें 
और बहुत ही पतली म्‌ट्ठीभर कमर है और विशाल नितंबवाली है और जघनस्थल विस्तृत है ॥ १८॥ लाल रंग के कमलों 
के सदृश सुंदर चरणवाली उस पुष्पवती के सौन्दर्यको देखकर माल्यवन्त मोहित हो गया ॥१९॥ इन्द्रकी प्रसन्नताक लिये वे दोनों 
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नृत्याथ तौ समागतौ॥ गायमानौ च तौ तत्न ह्मप्सरोगणसंगतौ॥२०॥ शुद्धगानं न गायेतां चित्तश्मम समन्वितों ॥ 
बद्धदष्टी तथाबन्योन्यं कामंबाणवशं गतौ ॥२१॥ ज्ञात्वा लेखषंभस्तत्र संगतं मानसं तयोः ॥ तालकालक्रिया 
मानलोपाद्वीतावभुज्ञनात्‌ ॥२२॥ 

चिन्तयित्वा तु मघवा हावज्ञानं तथा5उत्मनः ॥ कुपितश्व तयोरित्थं शापंदास्यश्निदं जगो ॥२३॥ घिग्वां 
पापरतो मूठावाज्ञाभंगकरों मम॥ युवां पिशाचो अवतां दम्पतीरूपधारिणों ॥२8॥ मृत्युलोकमलुप्राप्तीथुज्ञानो 
कर्मणःफलम्‌॥ एवं मघवता शप्तावऔ हुःखितमानसौ ॥२७॥ हिमवन्तमलुप्राप्ताविन्द्रशापविमोहिती ॥ उभो 
नाचने आये और अप्सराओं के साथ मिलकर. दोनों गाने लगे ॥२०॥ भ्रमित चित्त के कारण उनका जो गाना था वह शुद्ध न 
हुआ | कामके बाण से आहत वे परस्पर एक-दधुसरे को देखते रहे ॥२१॥ इन्द्र उन दोनों के मनको परस्पर उत्कंठित जानकर 
ताल, काल और क्रियामानक लोपसे गीत का बिगड़ना समझ गये ।|२२॥ और अपना तिरस्कार जानकर उन दोनों पर 


क्रोधित होकर शाप देनेको उद्यत हो यह कहने लगे ॥| २३॥ मेरी आज्ञाभंग करने वाले तुम दोनों पापी और मूर्ख हो, तुम्हें 
धिक्कार है। स्त्रीपुरुषके रूप में तुम दोनों पिशाच हो जाओ ॥२४॥ और मृत्युलोकमें जाकर अपने करके फलकों भोगो। इस 


प्रकार इन्द्रढ्दरा शापित वे दोनों मन में बहुत दुःखित हुये ॥ २५ ॥ इन्द्रके शापसे मोहित वे दोनों हिमालय पव॑तमें चले गये 
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पिशाचतां प्राप्ती दारुणं दुःखमेव च॥२६॥ सन्तप्तमानसौ तज्न महाकृच्छगताबुभौ॥ गन्ध रस च स्पर्श च न 
जानन्तो विमोहितो॥२७॥ पीड्चमानो तु दाहेन देहपातकरेण च ॥ तौ न निद्वासुखं प्राप्ती कर्मणा तेन 
पीडितो ॥२८॥ परस्परं वादमानों चेरतागिरिगहरम्‌ ॥ पीड्यमानो तु शीतेन तुषारप्रभवेण तो ॥२९॥ दन्त- 
वर्ष प्रकुवांणी रोमांचितवपुर्धरो ॥ ऊचे पिशाचः शीतार्त्तः स्वपत्नीं तां पिशाचिकाम्‌ ॥३०॥ किमावाभ्यां कृत 
पापमत्यन्त दुःखदायकम ॥ येन प्राप्त पिशाचत्व स्वेन दुष्कृतकर्मणा ॥३१॥ नरक दारुणं मन्ये पिशाचर्तव 


च गदहितम्‌ ॥ तस्मात्सवप्रयत्नेन पाप नेव समाचरेत्‌ ॥३२॥ इति चिन्तापरौ तत्न ह्यास्तां दुःखेन कशितो ॥ 


और दोनों पिशाच बनकर दारुण दुःखपाने लग गये | २६॥ दुःखित मनवाले वे दोनों बड़े कष्ट झेलने लगे और विमोहित 
भी हो गये। अब उन्हें गंध, रस, स्पर्श इत्यादिका ज्ञान न रहा ॥| २७ ॥ देहान्त करनेवाले कर्म को करने से पीड़ित वे दोनों 
निद्रा सुख से भी रहित हो गये ॥२८।॥ परस्पर वादं-विवाद करते हुये वे दोनों घने वनमें विचरण करने लगे, वहां तुषार से 
उत्पन्न शीत से व्याकुल हो गये ॥२९॥ शीत से उनके दांत बजने लगे। और उन दोनों के शरीर के रोम खड़े हो गये । शीत 
से पीड़ित पिशाच अपनी स्त्री पिशाचिनी से कहने लगा ॥|३०॥ अत्यन्त दूःख देनेवाला कौनसा पाप हम दोनोंने किया है, जिसके 
फल स्वरूप हमें पिशाचयोनि प्राप्त हुई ॥३१॥ निन्दित पिशाच योनिको घोर नरक मानकर सब भांति पापकर्म से हर रहना 
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देवयोगात्तयोः प्राप्ता माघस्येकादशी सिता ॥३३॥ 

जया नाम्नीति विख्याता तिथीनायुत्तमा तिथिः॥ तस्मिन्दिने तु संग्राप्त तावाह्रविवजितो ॥ ३४॥ आसाते 
तंत्र नुपते जलपान विवजितो ॥ न कृतो जीवघातश्र न पत्रफलभक्षणम्‌ ॥३५॥ अश्वत्थस्य समीपे तु पतितो 
दुःखसंयुतौ॥ रविरस्त गतो राज॑स्तथेव्‌ स्थितयोस्तयोः॥३३॥ ग्राप्ता चेव निशा घोरा.दारुणा शीतकारिणी॥ 
बेषमानों तु तौ तत्र हिमेन च जडीकृतो ॥३७॥ परस्परेण संलग्नी गान्रयो॑जयोरपि ॥ न निद्रां न रति तत्न 
न तौ सौख्यमविन्दताम्‌ ॥ ३८ ॥ एवं तौ राजशाईल शापेनेन्द्रर्य पीडिती ॥ इत्थं तयोदु'खितयोनिजंगाम 
तदा निशा ॥३९॥ जयायास्तु व्रते चीण रात्रो जागरणे कृते ॥ तयोत्रंतप्रभावेण यथा ह्यासीत्तथा श्रूणु ॥४०॥ 


चाहिये ॥॥३२॥ इस प्रकार के विचारोंमें दोनों मग्न हो गये, देवयोग से उन्हें माघ शुक्लपक्षकी एकादशी प्राप्त हुई ॥ ३३॥ 
जया नामसे विख्यात वह तिथि तिथियोंमें उत्तम है । उस दिन वे दोनों बिना आहार रहे ।|३४।। ह राजन्‌ ! वे दोनों उस दिन किसी जीव का 
वध नहीं किये और पत्र, फल-जल कुछ न खाये ।।३५॥। दुःखयुक्त हो वे दोनों पीपलके नीचे पड़े रहे । हे राजन्‌ ! वैसेही पड़े हुये उन दोनों के 
सम्मुख सूर्य अस्त हो गये ।|३६।। ठंड लगने वाली कठोर घोर रात्रि में वे दोनों वहां कांपते रहे और ठंढ से जड़वत प्रतीत होने लगे ॥३७।। 
शीत के कारण वे परस्पर चिमटे हुये सारी रात सोये नहीं और न तो नींद उन्हें प्राप्त हुई तथा सुख भी न प्राप्त हुआ ॥३८॥ है राजशादूल! 
इस प्रकार वे इन्द्रकें शापसें पीड़ित उस पीपल के नीचे शीत कारिणी रात्रि को बिताया ॥३९॥। जयाके ब्रतका जो प्रभाव पड़ा वह सुनिये 
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द्वादशीदिवसे प्राप्ते ताभ्यां चीण॑ जयाबते ॥ विष्णोः प्रभावान्नृपते पिशाचत्वं तयोग॑त॒र ॥ ४१ ॥ पुष्पवती 
माल्यवांश्व पूर्वरूपों बभूवतुः ॥ पुरातनस्नेहयुतो पूर्वालेंकारसंयुतो ॥४२॥ विम्ानमधिरूढोतावप्सरोगणसेवितौ ॥ 
स्तूयमानो तु गंधरवेस्तुम्बुइुप्रमुखेस्तथा ॥ ४३॥ हावभावसमायुक्तों गतौ नाके मनोरमे ॥ देवेन्द्रस्याग्रतो गत्वा 
प्रणाम चक्रतुमुंदा | ४४ ॥ तथाविधोतुतों दृष्ठा मघवा विस्मितोबवीत्‌ ॥ इन्द्र उवाच ॥ वदत केन पुण्येन 
ले पा म ॥४५॥ मम शापवश  प्राप्ती के देवेन मोचितो॥ माल्यवानुवाच॥ वासुदेवप्रसादेन जयायाः 
सुब्रतेन च ॥8 


पिशाचत्वं गते स्वामित्र्‌ सत्यं भक्तिप्रसादतः ॥ इति श्रुत्वा वचस्तस्य प्रत्युवाच सुरेश्वरः ॥४७)॥ इन्द्र उवाच॥ 
।॥४०॥ जब वे जयाका ब्रत कर गये तब हे राजन्‌ ! विष्णुके प्रतापसे द्वादशीके दिन उत्तकी पिशाच योनि छूट गई ।।४१॥ पुष्पवती और 
माल्यवानको पहलेकाही रूप प्राप्त हो गया । पुरानी प्रीतियुक्त वे दोनों पूर्व अलंकारों से सुशोभित हो गये ।।४२।। विमानमें बैठे वे दोनों 
अप्सराओं से घिरे हुये तुंबुरु आदि गन्धर्वों द्वारा स्तूयमान ।।४३॥। हाव-भाव से युक्त मनोहर स्वर्ग लोकमें गये और इन्द्रके सन्मुख जाकर 
आनंदसे प्रणाम किये ।४४॥ इस प्रकार उन दोनोंको देखकर इन्द्र विस्मित होकर बोले-कि, तुम दोनों यह बतलाओ कि, किस पुष्प से 
तुम्हारी पिशाचयोनि दुर हुई ॥४५॥ मेरे द्वारा शापित तुम दोनों को किस देवताने शापमुक्त किया ! माल्यवान्‌ बोला-कि वासुदेवर्क प्रसाद 
और जयथाके ब्रत करने से ।४६॥। हे स्वामी ! भक्तिके प्रसादसे हमारा पिशाचत्व धुर हुआ यह सत्य है । उसकी बात सुनकर इन्द्र फिर बोले 
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पवित्नौ पावनो जातो वन्दनीयों ममापि च॥ हरिवासर कर्त्तारो विष्णुभक्तिपरायणो ॥४८॥ हरिभक्तिरता येच 
शिवभक्तिरतास्तथा ॥ अस्माकमपि ते मर्त्याः पूज्या वेद्या न संशयः ॥४ 9 विहरस्व यथासोख्य॑ पुष्पवत्या 
सुरालये ॥ एतस्मात्कारणाद्वाजन्कर्तव्यों हरिवासरः ॥५०॥ जयात्नत हु राजेन्द्र बह्नहत्यापहारकम्‌ ॥ सर्वदा- 
नानि दत्तानि यज्ञास्तेन कृता नृप ॥५१॥ सरवती्यषु स ल्लातः इंत॑ येन जयाब्रतम्‌ ॥ यःकरोति नरो भक्तया 
अद्धायुक्ता जयाब्रतम्‌ ॥६२॥ कर्पकोटिशत यावद्वेकुण्ठे मोदते शुवम्‌॒पठनाच्छूवणाद्राजब्रम्रिष्टोमफर्ल लगेत्‌॥ 
॥«५३॥ इति भविष्योत्तरपुराणे माषशुकझेकादशीजयामाहात्म्यं समात्तम्‌॥९॥ 

॥४७॥। इन्द्र बोलें-कि, हरिवासरके करनेवाले, विष्णुभक्तिमें परायण, स्वयं. पवित्र और दूसरोंको पवित्र करने वाले तुम दोनों 
हमारे भी पूज्य हो ॥४८।॥ जो मनुष्य हरिभक्ति और शिवभक्तिमें रत हें वे मनुष्य हमारे भी पूज्य और नमस्कार करने 
योग्य हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥४९ ॥ पुष्पवतीके साथ आनंदपूर्वक स्वर्ग में विहार करो। हे राजन ! इसीलिये हरिवासर ब्रतको 
करना चाहिये ।।५०॥ है राजेन्द्र ! जयाका ब्रत ब्रह्मह॒त्या के पाप का नाश करनेवाला है। हे राजन्‌ ! उसने सब प्रकार के 
दान और यज्ञ कर लिये ॥५१॥ और उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया जिसने जया ब्रत कर लिया । जो श्रद्धापूवक भक्ति 
से इस ब्रतकों करता है ॥५२॥ वह निश्चय ही करोड़ों कल्प तक वेकुण्ठ में निवास करता है हे राजन्‌ ! इस माहात्म्य के पढ़ने-सुनने से 


अग्निष्ठोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है ॥५३॥। इति श्रीमत्पण्डितपरमसुखतनयपंडितकेशवश्रसादशर्मद्विवेदिक्ृतायामेकादशी माहत्म्यभाषा- 
टीकायां दीपिकासमाख्यायां माघशुक्लेकादशीकथा समाप्ता।।६॥। 
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अथ फाल्युनकृष्णेकादशी कथा ॥ है ्‌ हर 

युधिष्ठिर उवाच॥ फाल्युनस्यासिते पश्षे किनामेकादशी भवेत्‌॥ वासुदेवप्रसादेनकथयस्व ममाअतः ॥॥॥ श्री- 
कृष्ण उवाच॥ कथयिष्यामि राजेंद्र कृष्णे या फाल्युने भवेत्‌॥ विजयेति च साप्रोक्ता कतैणां जयदासदा ॥२॥ 
तस्याअवतमाहात्म्यं सर्वपापहरं परम॥ नारदः परिपप्रच्छ बह्माणं कमछासनम्‌ ॥३॥ 

फाल्गुनस्यासिते पक्षे विजया नाम या तिथिः॥ तस्या बत सुस्श्रेष्ठ कथयस्व प्रसादतः ॥8॥ इति पृष्ठो नारदेन 
प्रत्युवाच पितामहः ॥ ब्रह्योवाच ॥ श्वणु नारद वश्ष्यामि कथा पापहरां पराम ॥५॥ पुरातन बते छोतत्पविज् पाप- 
नाशनम ॥ यत्न कस्यचिदाख्यातं मयेतद्विजयाव्रतम्‌ ॥६॥ जये ददाति विजया वृर्णा चेव न संशयः ॥ रापस्त- 
अथ फाल्गुनक्ृष्णैकादशीकथा ।।अथ फाल्गुनकृषष्णे या विजयैकादशी स्मृता ॥ 

तन्माहात्म्यस्य भाषायां टीकां कुव्वे प्रदीषिकाम्‌ ॥।१॥॥ युधिष्ठिर बोले-कि, फाल्गुनके क्ृष्णपक्षमें जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, 
हे वासुदेव ! 88 कृपा करके मुझसे कहिये ॥१॥ श्रीकृष्ण बोले-कि हे राजेंद्र ! फाल्गुनके क्ृष्णपक्ष की एकादशी का विजया नाम है ब्रत करने 
वाले मनुष्योंको यह सदाजयश्रदान करनेवाली है, वह कथा में कहता हैँ ॥२॥ उसके ब्रतका माहात्म्य सब पापों को हरनेवाला है । एक समय 
नारदजी कमल से उत्पन्न ब्रह्मासे पूछने लगे ॥|३॥ हें सुरश्रेष्ठ ! फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया नामक जो एकादशी तिथि है, उसके 
ब्रत॒का मुझे उपदेश करें ॥४॥| नारद के इस प्रकार पूछने पर पितामह बोले है नारद ! सुनो, वह बड़े-बड़े पापों को नष्ट 
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पोवन यातो वर्षाण्येव चतुदेश ॥७॥ न्यवसत्पश्चवर्था तु ससीतश्च सलक्ष्मणः॥ तत्रेव वत्ततस्तस्य राघवस्य महा- 
त्मनः ॥८॥ रावणेन हता भाया सीतानाम्नी तपस्विनी ॥ तेन दुःखेन रामो5सो मोहमभ्यागतस्तदा ॥९॥ अम- 
अ्रटायुपतत्र ददर्श विगतायुषम्‌ ॥ कबन्धों निहतः पशञ्माद्रमतो९रण्यमध्यतः॥१०॥ राज्ञे विज्ञाप्य तत्सव सो5पि 
मृत्युवश गतः॥ सुग्रीवेण समे सख्यं रामस्य समजायत ॥११॥ वानराणामनीकानि रामार्थ संगतानि वे ॥ ततो 


हनुमता दृष्शा लंकोद्याने तु जानकी ॥१२॥ रामसंज्ञापन तस्थे दत्त कम महत्कृतम ॥ समेत्य रामेण पुनः सब 
'तत्र निवेदितम्‌॥ १३ ॥ अथ अत्वा रामचन्द्रो वाक्य चेव हनयूमतः ॥ सुग्रीवालुमतेनेव प्रस्थान समरोचयत्‌ ॥ 


करनेवाली है ॥५॥| यह पुरातन-पवित्र व्रत है ओर पापों का नाश करनेवाला है। इस विजया ब्रत को मैंने किसी से न कहुकर 
तुम्हें ही सुनाता हूँ ॥६।॥ यह विजया ब्रत लोगों को निस्संदेह जय देता है। चौदह वर्षों के लिए रामचंद्र तपोवन में जाते हूँ ॥७॥। 
और सीता लक्ष्मण समेत पंचव्ीमें निवास करते हुये वहां से महात्मा रामजी की ॥८॥ सीता नाम तपस्विनी स्त्री को रावणने, 
हरण कर लिया। उस दुःख से दुःखित श्री रामचंद्रजी ॥९॥ उस वन में भ्रमण करते हुये मृतप्राय जढायु को देखा । आगे 
चलकर कबंध का वध करते हैं ॥१०॥ रामचंद्रजीसे उसने संपूर्ण अपना वृत्तांत कहकर प्राण त्याग दिया और सुप्रीवके साथ 
रामचंद्रकी मित्रता हुई ॥११॥ और रामचंद्रके लिये वानरी सेना इकटूठी हुई तदनन्तर लंकाकी अशोक वाटिका में हनुमानजी 
नें जानकीको देखा ॥।१२॥ रामजी द्वारा प्रदत्त चिन्ह स्वरूप मुद्रिका सीताजी को दिया, लंकादाहादि काये करके रामजी से 
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॥१४॥ स गत्वा वानरेः साथ तीर नदनदीपतेः ॥ हृष्डाइबव्ि दुस्तरं रामो विस्मितो5भ्ृत्कपिप्रियः !३५॥ 
प्रोत्फुछलोचने भ्ूत्वा लक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत॥ सौमित्रे केनपुण्येन तीय॑ते वरुणालयः ॥१६॥ अगाधसलिलः 
पूर्णों नक्रेमीनिः समाकुछः॥ उपाय नेवपश्यामि येनाये सुतरों भवेत्‌ ॥३७॥ लक्ष्मण उवाच ॥ आदिविवस्त्व- 
मेवासि पुराणपुरुषोत्तमः बकदाल्भ्यों मुनिश्वात्र कत्तेते द्वीपमध्यतः ॥१८॥ अस्मात्स्थानाद्योजनाधमाश्रमस्त- 
स्य राघव ॥ अनेन दृष्ठा बहवो अह्याणो रघुनेदन ॥३९॥ त॑ पूच्छ गत्वा राजेन्द्र पुराणश्रषिषुक्षवस ॥ इति 
वाक्य ततःश्रुत्वा लक्ष्मणस्यातिशोभनंम्‌ ॥२०॥ जगाम राघवों हुं बकदाल्थ्यं महाघुनिम्‌ ॥ प्रणनाम झुनि 
संपूर्ण वृत्तांत आकर कहा ॥| १३ ॥ तदनन्तर रामचंद्र जी हनुमान्‌ से समाचार पाकर सुग्रीवकी सम्मतिसे लंकाको प्रस्थान 
किया ।। १४॥ वानर जिनको प्यारे हें ऐसे रामचंद्रजी वानरों समेत समुद्रके तठपर पहुँच कर दुस्तर समुद्र को देखकर आशचये 
में पड़ गये ॥ १५॥ फिर उत्फुल्ल नेत्र होकर लक्ष्मणसे कहने लगे कि, हे सौमित्रे ! अर्थात्‌ सुमित्रापुत्र लक्ष्मण! कौन-सा 
पुण्य करके समुद्र पार किया जाय ॥१६॥ अगाध जलसे पूर्ण, मीन तथा भयानक मगरों से व्याप्त इस समुद्र को सरलता से 
पार होनेका कोई उपाय नहीं दिखाई पडता ॥॥१७॥ लक्ष्मण बोले-कि महाराज ! आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम आपही हो। 
: इस द्वीपक मध्यमें बक दाल्भ्य नामक मुनि निवास .करते हें ॥१८।॥ हें राघव ! इस स्थानसे दो कोशपर उनका आश्रम है। 
हैं रघुनन्दन ! इस मुनिने बहुतसे ब्रह्मा देखे हें ॥१९॥ हे राजेंद्र ! वहां जाकर उन श्रेष्ठ मुनिसे उपाय पूछिये। इस प्रकार 
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मूर्ध्ना रामो विष्ण॒ुमिवामराः ॥ २१ ॥ झुनिन्ञात्वा ततो राम॑ पुराणपुरुषोत्तमम्‌ ॥ उवाच स ऋषिस्‍्तत्र कुतो 
रामस्तवागमः ॥२२॥ राम उवाच ॥ त्वत्पसादादहो विप्र वरुणालयसन्निधिम ॥ आगतोध्त्र संसैन्यो5स्मि 
लंकां जेतु सराक्षसाम्‌ ॥२३॥ भवतश्रानुकूल्येन तीर्यतेडब्धियंथा मया॥ तपुपायं वद सुने प्रसाद कु सुबत ॥ 
॥२४॥ घुनिरुवाच। कथयिष्याम्यहं राम वतानां अतमुत्तमम्‌ ॥ कृतेन येन सहसा विजयस्ते मविष्यति॥२७॥ 
लड्ढां जित्वा राक्षसांश्व दीधों कीतिमवाप्स्यसि ॥ एकाग्रमानसो भ्ूत्वा वतमेतत्‌ समाचर ॥२६॥ 
फाल्णुनस्यासिते पक्षे विजयेकादशी भवेत्‌॥ तस्या वते कृते राम विजयस्ते मंविष्यति ॥२७॥ निस्संशयं सप्रद्े 
लक्ष्मण के अतिसूंदर वचन सुनकर ।॥| २० ॥ रामचंद्रजी बकदाल्भ्य मुनिके दर्शनके के लिए गये और दूसरे विष्णुके समान बेढे 
हुये मुनिको प्रणाम करते हें ॥ २१॥ तदनन्तर मुनिवर रामको पुराणपुरुषोत्तम जानकर कहने लगे कि हें राम! तुम्हारा 
कहां से आगमन हुआ ।। २२।। रामचन्द्र बोले-कि हें विप्र ! आपके प्रसादसे में राक्षस समेत लंका जीतनेके लिए सेना सहित समुद्रकं तट पर 
आया हुआ हूँ ॥२३॥ हैं मुने ! आपकी अनुकूलतासे जिस प्रकार में समुद्र को पार कर सकूं, वह उपाय मुझे बतलाइये 
हे सुत्रत ! प्रसन्‍न होइये ।। २४ ॥ मुनि बोले-कि, हे रामचन्द्र ! में सब ब्वतोंसे उत्तम ब्रत कहत। हूं जिसे करने से शी घरही तुम्हारी 
विजय होगी ॥|२५॥ ओर राक्षस समेत लंकाको: जीतकर तुम बड़ी कीति प्राप्त करोगे। एकाग्र मन से उस ब्रत 
को करो ॥ २६॥ फाल्गुनके कृष्णपक्षमं विजया नाम एकादशी होती है। हे राम! उस ब्रतको करनेसे तुम्हारी 
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च तरिष्यसि सवानरः॥ विधिश्र श्रूयतां राम ब्रतस्यास्य फलप्रदः ॥२८॥ दशमीदिवतसे प्राप्ते कुम्भमेक॑ च कार- 
येत्‌ ॥ हैम॑ वा राजत वापि ताम्रे वाप्यथ सन्मयम्‌ ॥ २९ ॥ स्थापयेच्छोमितं कुम्म॑ जल पूर्ण सपलृवम्‌ ॥ 
तस्योपरि न्यपेहेव हेम॑ं नारायण प्रभुम्‌ ॥३०॥ एकादशी दिने प्राप्ते प्रातः ज्ञाने समाचरेत्‌ ॥ निश्चले स्थापिते 
कुम्मे गन्धमाल्यानुलेपिते ॥३१॥ दाठिप्रे्नारिकेलेश्व पूजयेच्च विशेषतः ॥ सप्तवान्यान्यधस्तस्य यवाजुपरि 
विन्यसेत्‌ ॥३२॥ गन्धेधूपेस्तथा दीपेनेवेद्रेविविधिरषि॥ कुम्भाग्रे तहिने राम नीयते भक्तिभावतः ॥३३॥ राजौ 
जागरण चेव तस्याग्रे कारयेद्बुधः ॥ द्वादशे दिवसे प्राप्ते मार्तण्डस्योद ये सति ॥३४॥ नात्वा कुम्मे जलोदेशे 
विजय होगी ॥।२७॥। और निस्संदेह वानर समेत समुद्रको पार करोगे, हे राम! अब उसकी विधि को सुनिये ॥२८॥ दशमीके 
दिन । सोने चांदी, तांबे अथवा मिट्टीका ही एक घट निर्माण करवाये ॥२९॥ उस घड़े को पत्तों और जल से पूर्ण कर उसकी 
स्थापना करे। उसके ऊपर प्रभु नारायण की एक स्वर्ण-प्रतिमा स्थापित करें ॥|३०॥| और एकादशीक दिन प्रातःकाल स्नान 
करके फिर चन्दन पुष्प आदि से पूजन कर उस कुंभको निश्चल स्थापित करे ॥३१॥ अनार तथा नारियलसे विशेष रूप से 
उसका पूजन करें और उसके नीचे सतनजा बिछाय और ऊपर सरवामें जौ भरकर रखे ॥३२॥ हे राम ! गंध, धूप, दीप 
और नाना प्रकारके नेवेद्य से कुंभक ऊपर स्थापित नारायणकी मूर्ति की भक्तिपूरवंक पूजा कर ॥|३३॥ और मूत्तिक सम्मुख रात्रिमें 
जागरण कर। द्वादशीक दिन सूर्यक उदय होने पर ॥॥३४॥ कुंभकों नदी, झरने अथवा तालाबके जलमें स्थापित करके यथाविधि 
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नद्यांप्रखवणे तथा॥ तडागे स्थापयित्वा वा पूजयित्वा यथाविधि॥३५॥ दद्यात्सदैवत कुम्म॑ ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ 
कुम्भेम सह राजेन्द्र महादानानि दापयेत्‌ ॥३६॥ अनेन विधिना राम यूथपेस्सह संगतः॥ कुरु व्रत प्रयत्नेन 
विजयस्ते भविष्यति॥३७॥ इति श्रुत्वा वचो रामो यथोक्तमकरोद्गतम्‌॥ कृतेब्रते स विजयी बधूव रघुनन्दनः ॥ ३८॥ 
अनेन विधिना राजन्‌ ये कुरवन्ति नरा वतम्‌॥ इह लोके जयस्तेषां परलोके सदा जयः ॥३९॥ एतस्मात्कारणा- 
त्पुत्र कर्तव्य विजयाब॒तम्‌ ॥ पठनाच्छवणात्तस्य वाजपेयफर्ल लमेत्‌ ॥४०॥ इति अस्कंदपुराणे फाल्युनकृष्णे- 
. काद्श्या विजयानाम्न्या माहात्म्यं समाप्तम्‌ ॥७॥ ग 

पूजन करे ॥ ३५॥ फिर उस कुंभको देंव-प्रतिमा समेत वेदपाठी ब्राह्मणको दान करदे। हे राजेन्द्र ! कुंम्भक साथ महादान 
भी करे ॥३६।॥ हे राम! इस प्रकार अपने यूथर और सेनाके अधिकारियों समेत यतनपूर्वक ब्रत करो तुम्हारी विजय होगी 
॥३७।॥ ऐसे वचनकों सुनकर उस समय मुनिर्के, कथनानुसार जया नामक एकादशीका ब्रत किया गया और ब्रतके प्रभाव से 
रामचंद्रजी विजयी हुये ॥| ३८ ॥ हें राजन्‌ ! जो लोग इस प्रकार इस ब्रत को करेंगे वे इस <ोक और परलोकमें विजय प्राप्त 
करेंगे ॥ ३९॥ ब्रह्माजीने नारदमुनिसे कहा कि, हे पुत्र ! इसीलिये इस ब्रतकों करना चाहिये। उसके पढ़ने अथवा श्रवण 
करने से वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥|४० ।। इति श्रीमत्पण्डितसुखतनयपण्डितसुतकेशवग्रसादशर्मद्विवेदिविरचितायामेका- 
दशीमहूत्म्यटीकायां दीपिकासमाख्यायां. फाल्गुनक्ृष्णेकांदशीकथा समाप्ता ॥७॥। 
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अथ फाल्गुनशुद्धकादशीकथा॥ मान्धातोवाच ॥ वद अल्नन्महाभाग येन श्रेयो भवेन्मम॥ ईहखत बल्योने 
तेडनुऊम्पा5स्ति चेन्मयि ॥१॥ वसिष्ठ उवाच ॥ सरहस्य॑ सेतिहासं व्रतानां ब्रतस॒ुत्तमम्‌ ॥ कथयाम्यधुना तुभ्य 
सवभूतफलग्रदम्‌ ॥२॥ आमलक्या व॒र्त राजब्‌ महापातकनाशनम॥ मोक्षद सवेलोकानां गोसहसफलगप्रदम ॥३॥ 
अन्नवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनमू॥ यथा मुक्तिमन॒प्राप्तो व्याधो हिंसासमन्वितः ॥ ४ ॥ वेदिश नाम नगर 
हृष्टपुष्ठजनाकुलम ब्राह्मणः क्षत्रियवश्येः शुद्रेश्व॒ समलंकृतम्‌ ॥५॥ रूचिरं नृपशादल ब्ह्मघोषनिनादितम ॥ 
न नास्तिको न दुस्कृतिकस्तस्मिन्‌ पुरवरे सदा ॥ ६ ॥ 

अथ फाल्गुनशुक्लेकादशीकथा ।। फाल्गुनस्य सिते पक्षे प्रसिद्धा।मलकीति या ।। तन्माहत्म्यस्य भाषायां व्याख्यां कुर्वे सुदीपिकाम्‌ ॥ १॥। 
मांधात। बोले-कि, हे ब्रह्मयोंने ! अर्थात्‌ ब्रह्माके पुत्र, हे महाभाग ! यदि हम पर आपकी कृपा है तो ऐसे व्रतको कहें जिससे हमारा कल्याण 
हो ॥।१॥। वसिष्ठ मुनि बोले-कि, सब फलोंक देनेवाले सब ब्रतोंसे उत्तम रहस्य और इतिहास समेत व्रत में कहता हूँ ॥२॥। हे राजन ! 
. आमलकी नामक एकादशीका ब्रत महापातकका नाश करनेवाली, सब मुमुक्षुओंकों मोक्ष देनेवाली और सहस्न गोदानके फलको देनेवाली है 
॥३॥ अब में उस पुराने इतिहासका वर्गन करता हूँ जिसमें हिसामें रत व्याधको भी मोक्ष प्राप्त हुआ है ॥॥४॥। हृष्ट-पुष्ट मनुष्योंसे 
भरा हुआ; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र, चतुवंर्णसे सुशोभित वेदिश नाम का नगर था ।।५॥ हे नृपशार्दूल अर्थात्‌ राजाओंमें श्रेष्ठ ! 
वह नगर बहुत सुंदर और वेदध्वनिसे शब्दायमान रहता था और उस पुरमें नास्तिक तथा कुचाली कोई मनुष्य नहीं रहता था ॥६।। 
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तत्र सोमान्वये राजा विख्यातश्शशब्न्दुकः ॥ राजा चेत्ररथों नाम धर्मात्मा सत्यसंगरः ॥७॥ नागाइतबः 
श्रीमान शत्रशाल्लार्थपारगः॥ तस्मिन्‌ शासति घम्मज्े धर्मात्मनि धरां प्रभो॥८॥ कृषणो नेव कुजापि दृश्यते नेव 
निर्धनः ॥ सुकालः क्षेममारोग्य तस्मिन्‌ राज्य प्रशासति ॥९%॥ विष्णुभक्तिरता लोकास्तस्मिन्‌ पुरवरे सदा ॥ 
हरपूजारताओव राजाचापि विशेषतः॥१०॥ न कृष्णायां न शुद्भायां द्वादृश्यां मुखते जनाः॥ सर्वधर्मान्परित्यज्य 
हरिभक्तिपरायणाः॥११॥ एवं संवत्सरा जग्मुबेहवों राजसत्तम॥ जनस्य सौख्ययुक्तस्य हरिभक्तिरतस्य च॥१२॥ 


अथ कालेन संप्राप्ता द्रादशी पुण्यसंयुता ॥ फाल्णुनस्य सिते पक्षे नाम्ना ह्यामलकीस्मृता ॥ १३ ॥ तामवाष्य 


उस पुरमें चन्द्रवंशी शशविन्दु नाम विख्यात राजा हुआ उसक वंशमें सत्यश्रतिज्ञ चैत्ररथ नामक राजा उत्पन्न हुआ ॥७॥ उस राजामें 
दश हजार हाथियोंका बल, शस्त्र, शास्त्र-विद्यामें पारंगत वह लक्ष्मीवान था। हे प्रभो ! उसके शासन कालमें ॥८।॥| कृपण और कुचाली 
मनुष्य नहीं दिखाई देते थे और उसके राज्यमें सदा सुकाल क्षेम और आरोग्यता विद्यमान रहती ॥।९।॥। सब लोग विष्णुभक्तिमें तथा 
शिवकी पूजामें रत रहते थे। वह स्वयं विशेष पूजामें तत्पर रहता ॥॥१०॥ शुक्लपक्षकी द्वादशीथुक्त एकादशीके दिन कोई भोजन 
नहीं करता था और अन्य सब धंमाँको त्याग केवल हरि-भक्तिमें सभी तत्पर रहते ॥ ११॥ हें राजसत्तम ! हरि-भक्तिमें रत 
सुख युक्त सब लोगोंके इस प्रकार बहुत वर्ष व्यतीत हो गये ।१२॥ तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद फाल्गुनके शुक्लपक्षकी द्वादशी युक्त 


एकादशीमाहात्म्य हिन्दीटीका सहित ; ७३ 


जनाः सर्वे बालकास्स्थविरा नृष ॥ नियम चोपवासं च सर्वे चक्रुनंरा विभो ॥१४॥ महाफले व्रत ज्ञात्ा स्ाने 
कृत्वा नदीजले ॥ तत्र देवालये राजा लोकयुक्तो महाप्रभुः ॥ १५ ॥ पूर्णकुम्ममवस्थाप्य छत्रोपानहसंयुतम्‌ ॥ 
पंचरत्नसमायुक्तं दिव्यगंधादिवासितम्‌ ॥१६॥ थात्रि घातसमुद्भूते सबपातकनाशिनि ॥ आमलकि नमस्तुम्य॑ 
गृद्मणार्थोदक मम ॥ १७॥ थात्रि ब्ल्मस्वहूपा5सि त्वंतु रामेण पूजिता ॥ प्रदक्षिणविधानेन सवेपापहरा भव॥ १ ८॥ 
तत्र जागरणं चक्र॒ुजनाः सवे स्वभक्तितः॥ एतस्मिन्रेव काले तु व्याधस्तत्र समागतः ॥१९॥ क्षुधाभ्मपरिव्याप्तो 
महाभारेण पीडितः १। कुटुम्बाथ जीवचाती सर्वधर्मबहिस्कृतः ॥२०॥ जागरण तत्र सोःपश्यदामलक्यां क्षुधा- 


आमलकी नामक एकादशी आई ।।१३॥ हें राजन! हें विभो ! उस दिन बच्चे-बूढ़े सभी लोग नियमसे उस ब्रतकों किये ।॥ १४ ॥। 
महाफलप्रद ब्रतकों जानकर नदीमें जाकर स्तान किया और वहां स्थित एक देवालयमें सबके साथ ही राजा गया ॥१५॥ छत्र और 
उपानहयुक्त तथा पञ्चरत्नोंसे पूर्ण तथा दिव्य गंधसे सुगंधित घटकों स्थापित किया ॥१६॥ हे ब्रह्मासे उत्पन्न धात्री अर्यात्‌ आमलके वृक्ष ! 

हे सब पापोंके नाश करनेवाली आमलकी ! तुम्हें नमस्कार है। मेरा अध्य-जल ग्रहण करो ॥१७।। हे थात्री ! तुम ब्रह्मस्वरूप हो और 
भगवान्‌ रामचंद्र द्वारा पूजित हो, मेरी प्रदक्षिणासें हमारे सब पापोंकों दूर करो ॥।१८॥ वहां सब लोग भक्तिपृ्वंक जागरण कर रहे थे 
उसी समय एक व्याध आया ।।१९॥ वह भूंख और श्रमसे व्याकुल तथा भारी बोझसे पीड़ित था । कुटुंबके लिये जीवोंक। बध करनेवाला 


ह। 
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न्वितः ॥ दीपमालाकुलं दृष्ठा तत्रेव निषसाद सः ॥ २१ ॥ किमेतदिति संचिन्त्य प्राप्तो विस्मियतां भ्ृशम्‌ ॥ 
द॒दर्श कुम्म तत्रस्थं देव दामोदरं तथा ॥२२॥ ददशामलकीबृक्ष तत्रस्थांश्वेव दीपकान्‌॥ वेष्णवे च तथा55- 
ख्यान झुश्राव पठतां नृणाम्‌ ॥२३॥ एकादश्याश्व माहात्म्यं शुश्राव क्षुषितोपि सन्‌ ॥ जाग्रतस्तस्थ सा 
राजिगता विस्मितचेतसः ॥२४॥ ततः प्रभातसमये विविशुुनेगरं जनः ॥ व्याधो5पि ग्ृहमागत्य बुझुजे प्रीत- 
मानसः ॥२५॥ ततः कालेन महता व्याधः पंचत्वमागतः ॥ एकादश्याः प्रभावेण रात्रो जागरणेन च ॥२६॥ 
राज्यं प्रपेदे सुमहच्नतुरद्रबलान्वितम्‌ ॥ जयन्ती नाम नगरी तत्न राजा विदृरथः ॥२७॥ तस्मात्स तनयो जक्ले 


वह धर्मोंसे बहिष्कृत था ॥।२०॥। क्षुधासे पीड़ित वह वहां आमलकीका जागरण और दीपोंसे जग-मग।ते उस स्थानको देखकर वहां जाकर 
बेठ गया ॥२१॥ यह क्‍या है ऐसा सोचकर अत्यंत विस्मयको प्राप्त हुआ और वहां कुंभ देखा जिसके ऊपर दामोदर भगवान्‌को देखा 
॥२२।। और आंवलेक वृक्षकों तथा वहां खखें हुये दीपोंको देखा और लोगों द्वारा कही जा रही विष्णुकी कथाकों सुना ॥२३॥। 
और भूखे ही एकादशीक माहत्म्यको सुनता हुआ आश्चर्य युक्त हो रात-भर जागरण किया ॥२४। तदनन्‍्तर प्रात:काल सब लोग 
नगरमें गये और वह भी घर जाकर प्रसन्न मनसे भोजन किया ॥२५॥ अन्‍्तमें जब उसकी मृत्यु हुई तो वह एकादशीके प्रभाव तथा रात्रिक 
जागरणसे ॥२६।॥। चतुरंगिणी सेन[से युक्त राज्य ; प्राप्त किया। जयंती नाम नगरीका वह विदृरथ नामक राजा हुआ ।|२७॥ उसे 
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नाम्रा वसुरथो बली॥ चतुरड्रबलोपेतों घनधान्यसमन्वितः ॥२८॥ दशायुतानि ग्रामाणां बुभुजे भयवरजितः ॥ 
तेजसा55द्त्यिसइकाशः कांत्या चन्द्रसमप्रभ! ॥ २९ ॥ पराक्रम विष्णुसमः क्षमया पृथिवीसमः ॥ घामकः 
सत्यवादी च विष्णुमक्तिपरायणः ॥३०॥ ६ | 

ब्रह्मज्ः कर्मशीलअ प्रजापालनतत्परः ॥ यजते विविधान्यज्ञान्स राजा परदर्पहा ॥३१॥ दानानि विविधान्येव 
प्रददाति च सर्वदा ॥ एकदा सगयां यातो दैवान्मार्गपरिच्युतः ॥३२॥ न दिशो नेव विदिशो वेत्ति तत्र मही- 
पृतिः ॥ उपधाय च्‌॒ दोर्मूलमेकाकी गहने वने ॥३३॥ अ्रांतश्व क्षुधितोःत्यन्त संविवेश महीपतिः ॥ अन्नान्तरे 
म्लेच्छगणःपर्व॑तान्तरवासभाक ॥३४॥ आययो तज्न यत्रास्ते राजा परबलादनः ॥ कृतवेरास्तु ते राज्ञा स्वेदे- 
चतुरंगिणी सेना युक्त बलवान्‌ धन धान्य संपन्न वसुरथ नामक पुत्र प्राप्त हुआ ॥२८॥ वह निर्भय दश हजार ग्रामोंका शासन करता हुआ 
सूयके समान तेज वाला तथा चन्द्रमाके समान शीतल कान्ति युक्त था ॥२९॥ और परात्रममें विष्णुके समान तथा क्षमा करनेमें 
पृथ्वीके समान था और धर्मात्मा, सत्यवक्ता तथा विष्णुभक्तिमें परायण रहता था ॥३०॥ ब्रह्मज्षानां और कर्मशील वह राजा 
प्रजापालनमें तत्पर और शत्रुके गवंको मिटानेवाला हुआ। नाना प्रकारके राजसूय आदि यज्ञ किये ॥।३१॥ वह सदा नाना प्रकारके 
दान किया करता था। वह एक'बार शिकार खेलने गया तो देवयोगसे मार्ग भूल गया ॥ ३२ ॥ वहां उसे जब दिशा-विदिशाका 
ज्ञान न. रहा तब वह अपनी दोनों बाहोंको सिरहना बनाकर उस वनमें अकेला ही विश्राम करने लगा ॥ ३३ ॥ अत्यन्त 
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वोपतापिताः ॥३५॥ परिवार्य ततस्तस्थू राजानं भूरिदक्षिणम्‌॥ हन्यतां हन्यतां चार्य पूर्ववरविरुद्धधीः २%॥ 
अनेन निहताः पूष पितरों आतरः सुताः॥ पौत्राश्व॒ भागिनेयाश्र मातुलाश्व निपातिताः ॥३७॥ निष्कासिताश | 
स्वस्थानादिक्षिप्ता4 दिशो दश ॥ एतावहुक्त्वा ते सवे तत्रेनं हंतुमुयताः ॥३८॥ पाशेश् पढ़िश! खद़बाण 

धैनुषि संस्थितेः॥ स्वृतो5रिगणास्ते च राजान्‌ हन्तुपुद्यताः ॥३९॥ सर्वाणि शल्लाणि सम्रावन्ति न वें शरीरे 

प्रविशंति तस्य॥ ते चापि संवे हतशल्चसंघा म्लेच्छा बूवुर्गंददेहजीवाः ॥४०॥ पदापि चलितु तत्र न शेकुस्ते- 

5रयो भ्शम्‌ ॥ शत्नाणि कुण्ठतां जग्मुः सवेषां हतचेतसाम्‌ ॥४१॥ 

थका हुआ वह राजा भूखा ही सो रहा था कि उसी समय पव॑तवासी म्लेच्छोंका समूह | ३४॥ वहां आया जहां शत्रुक 

बलको नाश करनेवाला वह राजा पड़ा था। राजासे वैर करके वे सदा दुःखी हें ॥३५॥ तदनन्तर वें सब भूरिदक्षिण राजाको 
घेरकर खड़े हो गये। पुराने वेरसे विरुद्ध बुद्धि वाले वे सब “राजाकों मारों मारो' ऐसा कहने लगे।॥। ३६॥ पहिले इसने हमारे 

पिता, भाई पुत्र, पौत्र, भानजे, तथा मामा आदि सबको मार डाले हैं ॥ ३७॥ और अपने स्थानसे निकाले गये हम लोग 

दशों दिशाओंमें फैले हुये हें इतना कहकर वें वहां.पर राजाके मारनेक लिए उद्यत हो गये ।३८।॥। पाश, पट्टिश, खद्ध और धनुष पर 

बाण चढ़ाये हुये वह शत्रु-समूह राजाको मारनेके लिये उद्यत हुआ ।।३९॥ वे शस्त्र-प्रहार करते हैं किन्तु वे राजाके शरीरमें प्रवेश नहीं करते 

बल्कि नष्ट हो जाते हैं | ऐसा होने पर म्लेच्छ गण गत चेत अर्थात्‌ निर्जीव-से हो गये ।।४०॥ वे वहांसे एक पग-भर भी आगे चलनेमें समर्थ 
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दीनाबश्ूव॒स्ते सर्वे य॑ ते हन्तुं समागताः॥ एतस्मिनेंव काले तु तस्य राज्ञः शरीरतः ॥४२॥ निःसृता प्रमदा झोका 
स्वोवयशोभना ॥ दिव्यगन्ध समायुक्ता दिव्याभरणभूषिता ॥४३॥ दिव्यमाल्यांबरधरा श्ुुकुटीकुटिलानना ॥ 
सस्फुलिंगं च नेत्राभ्यां वमन्‍्ते पावक बहु॥४४॥ चक्रो्यतकरा चेव कालराजिरिवापरा॥ अभ्यधावत संकुद्धा 
स्लेच्छानत्यन्तदुःखितान ॥४५॥ निहताश्र यदा म्लेच्छास्ते विकमरतास्तया ॥ ततो राजा निबुद्धः सन्‌ ददश 
महदद्भुतम्‌॥४६॥ हतान म्लेच्छगणान्दष्ठा राजा हर्षमवाप सः॥ इह केन हता स्लेच्छा अत्यन्त वेरिणो मम॥४७॥ 
केन चेदं महत्कर्म कृतमस्मद्धितार्थिना॥ एतस्सिन्नेव काले तु वागुवाचाशरीरिणी॥४८॥ ते स्थित बृपति इृष्डा 


न थे गत चेतन उन म्लेच्छ-समूहोंके सारे शस्त्र कृण्ठित हो गये ।४१॥ जो राजाको मारने आये थे वें सब दीन हो गये। उसी समय 
उस राजाके शरीरसे ।।४२॥ सम्पूर्ण अंगोंसे शोभायमान एक स्त्री प्रगट हुई। वह दिव्यगन्धोंसे सुशोभित और दिव्य आभरणोंस 
भूषित थी ॥४३॥ दिव्य माला तथा दिव्य वस्त्रोंकी धारण किये हुये क्रोधसे उसकी भौंहं टेढ़ी हो रही थीं और नेत्रसे चिनगारियां 
और बहुतसी अग्नि उगल रही थी ।।४४॥ दूसरी काल रात्रिके समान क्रोधित हो हाथमें चक्र लेकर अति दुःखित म्लेच्छों पर टूट 
पड़ी ।।४५।॥| जब अधम कर्म करनेवाले वे म्लेच्छ उसके,द्वारा मारे गये तब राजाने जागकर इस अद्भुत कार्यकों देखा ।४६॥ राजा 
मलेच्छोंको मरा हुआ देखकर प्रसन्नतासे कहने लगा-कि, हमारे म्लेच्छ दुश्मनोंको किसने मारा ॥४७॥| हमारा हितंषी कौन है 
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निष्काम विस्मयान्वितम्‌॥ शरण केशवादन्योनास्तिको5पि द्विती यकः॥४९॥ वनात्तस्मात्स कुशली समायातो5पि 
भूमिभुक॥ राज्य चकार धर्मात्मा धगयां देवतेशवत्‌॥५०॥ वशिष्ठ उवाच॥ तस्मादामलकीं राजन्‌ ये कुवति 
नरोत्तमाः॥ ते यांति वेष्णवं छोक॑ नात्र कार्या विचारणा॥०१॥ इति श्रीअल्लांडपुराणे फाल्युनशुक्ैकादश्याम लकी 
माहात्म्यं समाप्तम ॥८॥ 


जिसने इस बड़े कार्यो किया। उसी समय आकाशवाणी हुई ॥|४८ ॥। विस्मययुक्त बेठे हुये उस राजाकों देखकर आकाशवाणीमें 
सुनाई पड़ा कि, केशव भगवानको छोड़कर दूसरा कोई शरण अर्थात्‌ रक्षक नहीं है ।।४९।। उस वनसे कुशलपूर्वक घर आकर 
वह धर्मात्मा राजा पृथ्वी पर इन्द्रक समान राज्य करने लगा |॥५०॥ वसिष्ठ म॒नि बोले-कि, हे राजन ! जो उत्तम मनुष्य इस 
आमलको ब्रतको क्रते हैं वे विष्णुलोककों जाते हें इसमें किसी प्रकारका विचार नहीं करना चाहिये ।॥५१॥ इति श्रीमत्पण्डित 
परमसुखतनयपंडितकंशवप्रसादशर्म द्विवेदिक्ततायामेका दशी मा हा त्म्यभाषाटी का यां दीपिका समा ख्यायां फाल्गुनशुक्लैकादशीकथा समाप्ता ॥८॥। 
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अथ चेत्रकृष्णेकादशी॥ युविष्ठटिर उवाच॥ फार्शुनस्य सिते पक्षे श्रता साएप्मलकी मया॥ चैत्रस्य कृष्णपक्षे तु 
किनामेकादशी भवेत्‌ ॥१॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ श्ृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि पापमोचनिका वतम्‌ ॥ यछोमशो5बवी 
त्पृष्टो मान्धात्रा चक्रवतिना ॥२॥ मान्धातोवाच ॥ मगवज्छोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया ॥ चेज्रमा- 
सासिते पक्षे किनामेकादशी भवेत् ॥३॥ को विधिः कि फल तस्याः कथयस्व प्रसादतः ॥ लोमश उवाच ॥ 
श्रयतां राजशाइल कामदा सिद्धिदा तथा ॥ कथा विचित्रा शुभदा पापहा धर्मदायिनी ॥४॥ पुरा चेत्ररथो 
देशेह्वप्सरोगणसेविते ॥ वसन्तसमये प्राप्ते पुष्पेराकुलिते वने ॥ « ॥ गन्धव॑कन्यास्ततव रमेते सह किन्नर! ॥ 
अथ चंत्रकृष्णकादशीकथा ।। मधमास्यसिते पक्षे पापमोचनिकेति या ।। एकादशी भवेत्तस्या माहात्म्य॑ विवणोम्यहम्‌ ।।१।। युधिष्ठिर 
बोलें-कि फाल्गुनक शुवलपक्षकी आमलकी नामवाली एकादशीका माहात्य मेने सुना । चैत्र महीनेके क्रृष्णपक्षकी एकादशीका क्या नाम 
है, वह कहिये ॥॥१॥। श्रीकृष्ण बोले-कि, हे राजेंद्र ! पापोंके नाश करनेवाली यह एकादशी है, जो चक्रवर्ती मान्धाता राजाके पूछने पर 
लोमस ऋषिने कहा वही में तुमसे कहता हूँ ॥।२॥ मान्धाता बोले-कि, हे भगवन्‌ ! चेत्रक क्रृष्णपक्षमें जो एकादशी होती है 
उसका क्या नाम है वह में लोगोंके हितार्थ सुनना चाहता हूँ ॥३।। उसकी विधि क्या है और फल क्या है वह आप प्रसन्नतापूर्वक कहें । 
लोमश ऋषि बोले-कि, हे राजन्‌ ! कामनाको पूर्ण करनेवाली, सिद्धि देनेवाली, कल्याणकी देनेवाली पापोंका नाश करनेवाली और 
धर्मंदायिनी जो विचित्र कथा है वह में तुम्हें सुनाता हूँ । ४ ।। बसन्‍्त ऋतुक आने पर विकसित पुष्पोंसे सुशोभित कुबेरके चेत्ररथ नामक 
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पाकशासन मुख्याश्र॒ क्रीडन्ते च दिवौकसः ॥६॥ नापरं सुंदरं किचिद्ननाब्चेजरथाद्वनम्‌ ॥ तरिमिन्वने तु झुन- 
यस्तपंति बहुल तपः ॥७॥ सह देंवेस्तु मघवा रमते मधुमाधवे ॥ एको झुनिवरस्तत्र मेधावी नाम नामतः 
॥८॥ अप्सरास्तं मुनिवरं मोहनायोपचक्रमे॥ मंजघोषेति विखुयाताभाव तस्य विचिन्वती ॥ ९ ॥ क्रोशमात्े 
स्थिता तरय भयादाश्रमसन्निधौ ॥ गायंती मधुरं साधु पीडयन्ती विपच्चिकाम्‌ ॥१०॥ 

गायन्तीं तामथालोक्य पुष्पचंदनवेशिताम॥ कामो5पि विजयाकांक्षी शिवभक्त मुनीश्चरम ॥११॥ तस्या शरीर- 
संसग शिववैरमतुस्मरन्‌ ॥ कृत्वा श्रुवोर्धलुः कोटी श॒ुणण कृत्वा कटाक्षकम्‌ ॥ १२ ॥ मागणों नयने कृत्वा 
वनमें अप्सराएं विहार करती हैं ।।५॥। गंधवं-कन्यायें उस बनमें किन्नरोंके साथ विहार करती हें । इन्द्र आदि देवता उसमें क्रीडा 
करते हैं ॥६।। उस चेत्ररथ वनसे सुंदर कोई वन नहीं है, उसम बहुतसे मुनीश्वर तप कर रहे हैं ॥७।। और देवताओं सहित इन्द्र 
चैत-वेशाखमें वहां विहार करता है। मेधावी नामक एक मुनि वहां रहते हें ।।८॥। अप्सरायें उस मुनिवरक मोहित करनेका उपाय 
करती हैं उनमें मंजुघोषा नामसे विख्यात एक अप्सरा उस मुनिका अभिप्राय जाननेकी इच्छासे ||९॥| उनके भयसे आश्रमर्क समीप 
कोशभर की दूरी पर स्थित होकर मीठे स्वरसे मधुर स्वरमें गाती हुई वीणाकों बजाने लगी ॥१०॥ तदनंतर फूल और चंदनसे 
सुशोभित उस अप्सराको गाती हुई देखकर काम भी शिवक भक्त मुनीश्वरकों जीतनेकी इच्छा करने लगा ॥|११॥ कामदेवने भी 
शिवके वेरको स्मरण-करके उस शिवभकत मुनिको काममें आसक्त करनेकी इच्छासे उस अप्सराकी भौंहको धनुष बनाकर उस पर 
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पक्षयुक्तो यथाक्रमम्‌॥ कुचौ कृत्वा पटकुटीं विजयायोपसंस्थितः॥१३॥ मंजुघोषा5अवत्तत्र कामस्येव वहूथिनी॥ 
मेधाविनं घुनि दृष्ठा साएपि कामेन पीडिता ॥१४॥ योवनोद्विन्नदेहो<सो मेधाब्यतिविराजते॥ सितोषवीतसंवीतो 
दण्डी स्मर इवापर!॥१५॥ मेधावी वसति स्मासो च्यवनस्याश्रमे शुभे॥ मंजघोषा स्थिता तत्र दृझ्जा ते झुनिषुंगव् 
॥१६॥ मदनस्य वश प्राप्ता मंद मंदमगायत॥ रणद्लयसंयुक्ता शिजन्वूपुरमेखला ॥१७॥ गायन्तीं भावसंयुक्तां 
विलोक्य घुनिएुंगवः ॥ मदनेन ससेन्‍्येन नीतो मोहवशंबलात्‌ ॥ १८॥ मंजघोषा समागम्य झुनि दा तथा- 
विधम्‌॥ हास्यभावकटाक्षेस्तु मोहयामास चांगना॥१९॥ अधः संस्थाप्यवीणां सा ससवजे ते घुनीभ्रम्‌॥ वल्ली- 
कठाक्षकी प्रत्यंचाकों चढ़ाया | १२॥ और दोनों नेत्रोंकों पक्षयुत बाण बनाकर तथा कुृच-युगकों पटकुटी मानकर विजयके लिए 
उपस्थित हुआ ॥| १३॥ वहां मंजुघोषा ही कामकी सेनाके समान हुई और मेधावी मुनिको देखकर वह अप्सरा भी कामसे पीड़ित 
हो गई ।। १४॥। यौवन सम्पन्न वह मेधावी मुनि अत्यंत सुशोभित हो रहे थे । और सफेद जनेऊ पहने हुये दूसरे कामदेवक समान शोशित 
वे दंडी मेधावी मुनि च्यवनऋषिक सुंदर आश्रममें निवास करते थे ॥|१५॥ मंजुघोषा उन मुनि श्रेष्ठकों देखकर वहां ठहर गईं ॥।१६॥ 
कंकड़ और नूपुरोंको बजाती हुई कामदेवके वशीभूत वह मंजुधोषा नामक अप्सरा वहां पर धीरे-धीरे गाने लगी ॥।१७॥॥ भावसमेत गाती हुई 
उस अप्सराको देखकर वह श्रेष्ठ मुनि सेनायुकत कामदेव द्वारा वशमें कर लिया गया ॥१८॥ मंजुघोबाने आकर मुनिको कामके 
वशमें देखकर हास्य-भाव एवं कटाक्ष द्वारा मोहित कर लिया ॥|१९॥ उसने वीणाकों नीचे रखकर मुनिका इस प्रकार आलिगन 
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वाकुलिता वृक्ष वातवेगेन वेषिता ॥२०॥ सो5पि रेमेतया साई मेधावी घुनिपुंगवः॥ तस्सिन्नेव वनोददेशेहट्ठा तहेह- 
मुत्तमम्‌॥२१॥ शिवतत्त्व गत तस्य कामतत्त्ववश गतः॥ न निशां न दिन सो5पि रमझ्ञानाति काझुकः ॥२२॥ 
बहुलश्व गतः कालोमुनेराचारलोपकः ॥ मंजघोषा देवलोकगमनायोपचक्रमे ॥ २३ ॥ गच्छन्ती ग्रत्युवाचाथ 
रमन्ते मुनिपुंगवम्‌ ॥ आदेशो दीयतां महां स्वधामगमनाय मे ॥२४॥ मेधाव्युवाच ॥ अद्येव त्व॑ समायाता 
प्रदोषादों वरानने ॥ यावत्प्रभातसंध्या स्यात्तावत्तिष्ठ म्मांतिके ॥२५॥ इति श्र॒त्वा झुनेवाक्यं भयभीता बभूव 
सा ॥ पुनर्वैरमयामास ते घुनि झुनिसत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ झुने! शापभयाद्धीता बहुलान्परिवत्सरान्‌ ॥ वर्षाणां 
करने लगी जैसे पवन द्वारा कंपित लतायें वृक्षसे लिपट जाती हैं ।॥२०॥ वह मेधावी मुनि भी उस वनमें उसकी देहको उत्तम 
देखकर उसके साथ विहार करने लगे ॥२१॥ वह मुनि कामतत्वके वशमें हो गया उसे शिवतत्व भूल गया। वह विहार करते हुये 
रात-दिनकों ही भूल बेठा ।२२॥ मुनिके आचारको भ्रष्ट करनेवाली बहुत समय व्यतीत होने पर मंजुघोषा स्वगंलोकमें जानेके लिए 
उद्यत हुई ॥२३॥ रमण करते हुये उस मुनिसे कहने लगी कि, हें मुनि! मुझे अपने स्थानमें जानेकी आज्ञा दीजिये ॥२४॥ तब 
मेधावी बोले-कि, हे वरानने ! तू अभी तो संध्यासमय आई हो अतः जब तक प्रातःकाल हो तब तक तो मेरे समीप ठहरो 
॥२५॥ इस प्रकार उस मुनिके वचन सुनकर भयभीत हुई और उनके साथ आलिंगन करनेमें तत्पर हो गई ॥२६॥ मुनिके 
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पंचपंचाशन्नवमासान्‌ दिनत्रयम्‌ ॥२७॥ सा रेमे सुनिना तेन निशादंमिव चाभवत्‌ ॥ सा च त॑ प्रत्युवाचाथ 
तस्मिन्‌ काले गते घुनि॥ आदेशो दीयतां बल्नन्‌ गंतव्यं स्वगृहे मया ॥ २८ ॥ मेधाव्युवाच ॥ प्रातःकालो$घु- 
नेवास्ते श्रूयतां वचन मम ॥ कुव संध्यामह यावत्तावत्त्वं वे स्थिर भव॥२९॥ इति वाक्य झुनेः श्रुत्वा भयेन 
च समाकुला॥ स्मितं कृत्वा तु सा किज्चित्‌ प्रत्युवाच सुविस्मिता ॥३०॥ अप्सरा ज़वाच ॥ कियत्प्रमाणी 
विप्रेन्द्र तव संध्या गता न वा ॥ मयि प्रसाद कृत्वा तु गतः कालो विचार्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ इति तस्या वचः 
श्रुत्वा विस्मयोत्फुछलोचनः ॥ स ध्यात्वा हृदिविग्रेंद्र प्रमाणमकरोत्तदा ॥३२॥ 

शापके भयसे डरी हुई वह अप्सरा बहुत वर्षों तक अर्थात्‌ पचपन वर्ष नौ महीने और तीन दिन पयेन्‍त |।|२७।। वह मुनिके 
साथ विहार करती रही। यह समय मुनिकें लिए आधी रातके समान ही हुआ। इतना समय बीत जाने पर वह मुनिसे फिर 
कहने लगी कि, आज्ञा दीजिये, मुझे अपने घर जाना है।॥।२८॥ मेधावी मुनि बोले-कि, मेरे वचन सुनिये, प्रात:काल तो अभी है 
जब तक में संध्या करूँ तब तक तो ठहरो ॥।२९॥ मुनिके यह वचन सुनकर वह भयसे व्याकुल होकर पुनः मंद-मंद मुस्कराती हुई 
हँसकर मुनिसे कहने लगी ।|३०॥ अप्सरा बोली-कि, हे मुने ! तुम्हारी संध्याका कितना प्रमाण है अभी हुई कि नहीं । मेरे ऊपर 
कृपा करके जरा बीते हुये समयको ध्यान करिये ॥ ३१॥ उसके इस प्रकार कहने पर आश्चर्यंचकित वह मुनि अपने हृदयमें 
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समाश्र सप्तपंचाशद्रता मम तया सह ॥ नेत्राभ्यां विस्फुलिगान्स मुंचमानोउरिकोपनः॥३३॥ कालहपां चर्ता 
हृ्ठा तपसः क्षयकारिणीम ॥ दुःखाजितं मम तपो नीते तदनया क्षयम्‌ ॥३४॥ सकंपोष्ठो झुनिस्तत्र अत्युवा- 
चाकुलेन्द्रियः ॥ स॒ तां शशाप मेधावी त्वं पिशाची भवेति च॥३५॥ घिक्त्वां पापे दुराचारे कुलटे पातक- 
प्रिये॥ तस्य शापेन सा दग्धा विनयावनता स्थिता ॥३8॥ उवाच वचन सुझ्ः प्रसाद वांछती झुनिम॥ प्रसाद 
कुरू विग्रेन्द्र शापस्यालुगह कुर॥ सतां संगो हि फलति वचोभिः सप्तमे पढे ॥ ३७ ॥ त्वया सह मम बहन 
गताः सुबहवः समाः ॥ एतस्मात्‌ कारणात्स्वामिन्प्रसाद कुछ सुब्रत ॥ ३८॥ घझुनिश्वाच ॥ श्ृणुमद्गचने अद्रे 
ध्यान करके समयका लेखा करने लगे ॥ ३२।॥ कि, उसके साथ मेरे सत्तावन वर्ष व्यतीत हो गये, क्रोधकि कारण आँखोंसे 
चिनगारी निकलने लगी ॥| ३३॥ तपका क्षय करनेवाली उस अप्सराकों कालके समान देखने लगे कि, बड़े दुःखसे अजित 
किये हुये मेरे तपको इसने नष्ट कर दिया ॥३४॥ व्याकुल इंद्रियों वाला वह मेधावी मुनि कौपते ओठोंसे उसे श्राप दिया कि तू 
पिशाची हो जा ॥३५॥ भरे पापिनी ! अरे दुराचारिणी ! तुझे धिवकार है अरे कुलटे ! पाप करनेवाली ! तुझे धिवकार है। मुनि 
द्वारा शापित वह विनयशील बन स्थित हुई ॥ ३६ || मुनिकी कृपा चाहनेवाली वह सुंदर भौंह वाली अप्सरा कहने लगी कि, हे 
विप्रेन्द्र ! प्रसन्न होइये और शापको अनुग्रह करें। सज्जनोंकी संगति वचनों द्वारा सातवें पदमें ही फल देनेवाली होती है ॥।३७॥। 
हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे साथ मेरे तो बहुतसे वर्ष बीत गये अतः हे स्वामिन्‌ ! मुझ पर प्रसन्न होइये ॥| ३८ ॥ मुनि बोले-कि, हे 
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शापानुग्रहकारणम्‌॥ कि करोमि त्वया पापे क्षयं नीत॑ महत्तपः ॥ ३९ ॥ चेत्रस्य कृष्पक्षे था भवत्येकादशी 
शुभा ॥ पापमोचनिका नाम सर्वपापक्षयंकरी ॥४०॥ तस्था बते कृते सुश्ु पिशाचत्वं प्रयास्थति ॥ इत्युवत्वा 
तां स मेधावी जगाम पितुराश्रमम्‌ ॥ ४१ ॥ तमागतं समालोक्य च्यवनः प्रत्युवाच ह॥ किम्ेतद्विहितं पुत्र 
त्वया पुण्यक्षयः कृतः ॥४२॥ मेधाव्युवाच ॥ पाप कृत महत्तत रमिता चाप्सरा मया॥ प्रायश्रित्त ब्रहि तात 
येन पापक्षयों भवेत्‌ ॥४३॥ 5 ४ 

* च्यवन उवाच ॥ चेजस्य चासिते पश्षे नाम्ना वे पापमोचनी ॥ यस्या वते कृते पुत्र पापराशिःक्षयं ब्जेत ॥४४॥ 
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चेत्रके कृष्णपक्षमें जो शुभ एकादशी होती है उसका नाम पापमोचनी है वह सब पापोंकों दूर करती है ॥४० ॥ हे सुझा ! 
उसको करनेसे तेरी पिशाचयोनि छूट जायगी ऐसां कहकर वह मेधावी पिताके आश्रमकों चला गया |। ४ १॥ उस मंधावीकों 
आया हुआ देखकर च्यवन ऋषिने कहा कि, हे पुत्र ! तुमने यह क्या किया जो पुष्योंको नष्ट कर दिया ।४२॥ मेधावी बोले- 
कि, हैं पिता ! मैंने बड़ा पाप किया जो एक अप्सराक साथ विहार किया। है तात ! इस पाप नाशका प्रायश्चित्त बतलाइये 


॥४३॥ च्यवनऋषि बोले-कि, चैत्रके क्रष्णपक्षमें पापमोचनी नामक एकादशी होती है। हे पुत्र | उस व्रतक करनेस समस्त पाप नष्ट 


भद्दे ! शापको अनुग्रह करनेवाले मेरे वचनको सुनो, में क्या करूँ, अरे पापिनी ! तूने मेरा महान्‌ तप नष्ट कर दिया ॥३९॥ 
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इति श्रुत्वा पितुर्वोक्य कृत तेन व्रतोत्तमम्‌ ॥ गत पाप॑ क्षयं तस्य पुण्ययुक्तो बभूव सः ॥ ४५ ॥ सो5प्येव मंजु- 
घोषा च कृत्वा तद्गतमुत्तमम्‌ ॥ विशाचत्वविनिरमुक्ता पापमोचनिकात्र॒तात्‌ ॥४६॥ दिव्यहूपधरा साइपि गता 
नाक॑ वराउप्सराः !! छोमश उवाच ॥ इत्थं भूतप्रभावं हि पापमोचनिकाबतात्‌ ॥४७॥ पापमोचनिकां राजन्ये 
कुवति च मानवाः ॥ तेषां पाएं च यत्किचित्तत्सवें क्षयमात्रजेत्‌ ॥ ४८ ॥ पठनाच्छृुवणाद्राजनू गोसहसफल- 
प्रदा ॥ बह्महा श्रणहा चेव सुरापो गुरुतल्पणः ॥8९॥ ब्रतस्य चास्य करणात्पापप्ुक्ता भवंति ते॥ बहुपुण्यप्रद 
' हेतत्करणाद्वतमुत्तमम्‌ ॥५०॥ इति श्रीभविष्योत्तरपुगणे चेत्रकृष्णे पापमोचनिकानामैकादशीमाह/त्म्य समा- 


हो जाते हैं ।।४४।॥ पिताके वचनानुसार उसने इस उत्तम ब्रतको किया और उसके प्रभावसे पाप नष्ट हो गये तथा वह पुण्यवात 
हो गया ॥॥४५॥ वह मंजूघोषा भी इस प्रकार इस उत्तम पापमोचनीके ब्रतको करके पिशाचयोनिसे छूट गई ॥। ४६ ॥। वह श्रेष्ठ अप्सरा 
दिव्यरूप धारण करके स्वर्गलोककों गई। लोमश बोले-कि, पापमोचनी एकादशीके व्रतका ऐसा प्रभाव है ॥।४७॥ हे राजन ! जो 
मनुष्य या पापमोचनीके व्रतकों करता है उनका जो भी पाप हो वह सब नष्ट हो जाता है॥ ४८ ॥ पढ़ने और सुननेसे हजार 
गौओंके दानका फल होता है। ब्रह्महत्या, भ्रूणहा, सुरापी और गुरुतत्पगामी ॥४९॥ इस ब्रतके करनेसे सब पापोंसे मुक्ति पा 
जाते हें। यह उत्तम ब्रत बहुतसे पुण्योंको देता है ॥ ५० ॥। इतिश्रीमत्पंडित परमसुखतनयपंडितकेशवप्रसादशर्म द्विवेदिकृताया मे का दशी - 
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प्तम्‌ ॥९॥ अथ चेत्रशुक्ककादशीकथा ॥ सूत उवाच॥ देवकीनन्दन कृष्ण वसुदेवात्मज हरिम॥ नमरकृत्य प्रव- 
क्ष्यामि महापातकनाशनम्‌ ॥ १ ॥ युधिष्ठटिराय कृष्णेन कथितानि महात्मना ॥ एकादशीमह त्म्यानि नाना- 


पापहराणि च॥२॥ 
 छे [०१४ ५ हि क्ष 

अष्टादश पुराणेभ्यो विविच्य सुमहात्मना॥ चतुर्विशतिसंख्यानि नानाख्यानेयुतानि च ॥३॥ तानि वश्ष्यामि 
भो विप्राः श्रूणुध्वेसुसमाहिताः ॥ युधिष्ठिर बवाच ॥ वासुदेवनमस्तुभ्यं कथयस्वमम!ग्रतः ॥४॥ चेत्रस्य शुरू 
पक्षे तु किनामेकादशी भवेत्‌॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ श्रृणुष्वेकमना राजन कथामेतां पुरातनीम ॥ ५ ॥ वसिष्ठो 
माहात्म्यभाषाटीकायां दीपिकासमाख्यायां चेत्रक्ृष्णेकादशीपापमोचनीकथा समाप्ता ॥९॥ अथ चेत्रशुवलेकादशी कथा ॥ मधुमासस्य 
शुवल या कामदेक।दशी भवेत्‌ ।॥ तन्माहात्म्यस्य भाषायां टीकां रम्यां करोम्यहम्‌ ।।१।। सूतजी बोले-कि देवकीनंदन वसुदेवके पुत्र 
जो कृष्ण (हरि) उनको नमस्कार करके में महापातकको नाश करनेवाले ब्रतकों कहता हूँ ॥| १ ॥ महात्मा श्रीकृष्ण द्वारा अनेकानेक 
पापोंकों नष्ट करने वाली एकादशीका माहात्म्य युधिष्ठिरके लिये कहा गया है ॥२॥। 

उन अठारह महापुरा णोंमे से छांट कर नाना प्रकारकी कथाओंसे युक्‍त्त चौबीस माहात्य कहे गये हैं ॥ ३॥ उन्हींको में कहता हूँ। हे 
ब्राह्मणो ! सावधान होकर खझुनो, युधिष्ठिर बोलें-कि, हे वासुदेव ! तुमको नमरकार है, कृपया मुझे ।। ४॥ चेत्रके शुवलपक्षकी 
एकादशीका नाम वर्णन कीजिये श्रीदृ०ण बोले-कि, हें राजन्‌ ! इस पुरानी कथाकों तुम एकाग्र सनसे सुनो ।।५।॥। वसिष्ठ मुनिने 


हा 
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यामकथयत्माग दिलीपाय प्च्छते॥ दिलीप उवाच ॥ भगवः्दोतु मिच्छामि कथयस्व प्रसादतः ॥ ६ ॥! 
चेत्रमासे सिते पक्षे किनामेकादशी भवेत््‌ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ साधु पृष्ठ तृपअ्रष्ठ कथयामितवागतः ॥७॥ एका- 
दशी पुण्यतमा पापेन्धनदावानलः ॥ श्ृणु राजन कथामेतां पापप्री पुत्रदायिनीम्‌॥८॥ पुरा रत्नपुरे रग्ये हेस- 
रत्नविभूषिते ॥ पुण्डरीव मुखा नागा निवसंति मदोत्कटाः॥९॥ तस्मिन्पुरे पुण्डरीको राजा राज्यं करोति च्‌ ॥ 
गन्ध्वें: किन्नरेशव हाप्सरोभिः सुसेब्यते ॥ १० ॥ वराउप्सरा तु ललिता गन्धवों ललितस्तथा ॥ उभौ रागेण 
संयुक्तो दम्पती कामपीडितो ॥११॥ रेमाते स्वगृहे रम्ये घनधान्‍्ययुते सदा ॥ ललितायास्तु हृदये पतिवंसति 
यह कथा महाराज दिलीपको सुनाया है। दिलीप बोले-कि, हे भगवन्‌ ! में सुनना चाहता हूँ आप प्रसन्न होकर वर्णन करें ॥६॥ 
कि, चैत्रके शुक्लपक्षमें किस नामकी एकादशी होती है? वसिष्ठ बोले-कि, हे नृपश्रेष्ठ ! आंपने अच्छा प्रश्न किया में तुमसे 
कहता हूँ ॥७।॥ यह एकादशी अति पवित्र हैं और पापरूपी ईंधनके लिये दावानल है। हें राजन्‌ ! पापको नष्ट करनेवाली 
और पुत्रको देनेवाली इस कथाकों सुनो ॥|८॥ पहले मनोहर सुवर्ण और रत्नोंसे भूषित रत्नपुर नाम नगरमें मदसे उद्यत पुंडरीक 
नाम नाग रहता है। ऐसे श्रेष्ठ नागोंसे युक्‍त ॥९॥ उस पुरमें पुंडरीक नाम राजा राज्य करता है और वह नगर गंधवं, किन्नर 
तथा अप्सराओं द्वारा सेवित है ॥॥१०॥ ललिता नामक एक .श्रेष्ठ अप्सरा और ललित नामक एक गंधवं, ये दोनों स्त्री-पुरुष प्रीतियुक्त 
होकर कामसे पीड़ित हुये | ११ ॥ धनधन्यसे युक्त अपने घरमें वे दोनों सदा विहार करते, ललिताक हृदयमें सदा पति निवास करता है 


्निभगनसफसगरजअयन.. 
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स्वेदा ॥१२॥ हृदये तस्य ललिता नित्यंवसति भामिनी॥ एकदा एुण्डरीकाथ्ाः क्रीडंति सदसि स्थिताः॥१३॥ 
गीतगान प्रकुरुते ललितो दयितां विना॥ पदबेधे रखलजिहो बभूव ललितां स्मरन।।१४॥मनोभावं विदित्त्वा इस्य 
कर्कोटो नागसत्तमः। पदबन्धच्युति तस्य पुण्डरीके न्‍्यवेदयत्‌ ।१५॥ शशाप ललित तत्र मदनातुरचेतसम्‌ ॥ 
राक्षमों भव दु्बुद्धे कव्यादः पुरुषादकः ॥ १६ ॥ यतः पत्नीवशों जातो गायमानों प्रमाग्रतः ॥ वचनात्तस्य 
राजेन्द्र रक्षोरूपा बधूव ह ॥१७॥ रोदाननो विरूपाक्षो दृष्ठमान्रों भयंकरः ॥ बाहू योजनविस्तीर्णों मुख कन्दर- 
सत्रिभम ॥१८॥ चन्द्रसूर्यनिभे नेत्रे ग्रीवा पर्वतसन्निभा ॥ नासारन्त्रे तु विवरे अधरो योजनार्धकी ॥१९॥ 


॥१२।। और ललितके मनमें सदा ललिता स्त्री बस॒ती । एक बार पुंडरीक आदि गन्धव सभाम॑ स्थित होकर क्रीडा कर रहे थे ॥१३॥ 

और वह ललित स्त्रीक विना उस समय गान कर रहा था किन्तु ललिता्क विना उसकी जीभ ललिताकी यादमें पदबंधरस स्ख़लित हो 
गई ।। १४॥ नागोंमें कर्कोटक इसके भावको जानकर उसके पदबंधक बिगड़ने की बात पुंडरीकर्से कह दिया ।। १५ ॥। कामसे व्याकुल चित्त- 
वाले उस ललितको पुंडरीकने शाप दे दिया कि, हे दुर्बृद्धे ! तू कच्चे मांसकों और पुरुषोंको खानेवाला राक्षस हो जा ॥|१६॥।। वर्योकि मेरे 
. सन्मुख गाता हुआ तू स्त्रीक वश हो गया । हे राजद्र ! उसके वचनसे वह राक्षसरूप हो गया ।।१७।। उसका मुख भयानक हो गया, नेत्र बिगड़ 
गये, देखनेहीसे भय लगे और चार कोश लम्बी बाह और बड़ा भयानक मुख कन्दराके समान हो गया ॥॥१८॥ सूर्य चन्द्रमा के समान नेत्र, 
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शरीर तस्य राजेन्द्र उच्छित योजनाष्टकम्‌ ॥ ईहशौ राक्षसः सो5भूदभुजानः कर्मणः फलम्‌ ॥२०॥ ललिता 
तमथाल्ोक्यस्वपति विकृताकृतिम्‌॥ चिन्तेयामास मनसा दुःखेन' महता5दिता॥२१॥ कि करोमि क् गच्छामि 
पतिः पापेन पीडितः ॥ इति सस्मृत्यमनसा न शर्म लभते तु सा ॥२२॥ चचार पतिना साद्ध ललिता गहने 
बने॥ बश्माम विपिने दुगे कामरूपः स राक्षसः ॥२३॥ निर्षणः पापनिरतो विरूप/पुरुषादंकः॥ न सुख लभते 
राज्रौ न दिवा पापपीडितः॥२७॥ ललिता दुःखिता5तीव पति दृष्ठा तथा विधम्‌॥ अमन्ती तेन सा सा रृदती 
गहने वने ॥२५॥ कदाचिदगमद्विष्यशिखर बहुकोतुके ॥ ऋष्यश्रेद्धमुनेसतत्र दृष्ठा55श्रमपद शुभम्‌ ॥ २६॥ 


ग्रीवा पर्वतके समान, नाकके छेद गुफाके समान और होंठ दो कोशकी लंबाईक हो गये | १९ ॥ हें राजन्‌ ! उसका शरीर आठ योजन 
अर्थात्‌ बत्तीस कोश ऊँचा होगया अपने कमंके फलको भोगता हुआ वह इस गतिको प्राप्त हुआ ।|२०॥ तदनन्तर ललिता अपने पतिका विक्ृत 
स्वरूप देखकर बड़े दु:खसे पीडित हो मनमें चिन्ता करने लगी ।।२१॥ क्या करूं कहां जाऊं । मेरा पति पापसे पीड़ित है ऐसी मनमें चिन्ता 
व्याप्त होनेसे वह शांतिसे दूर हो गई ॥॥२२॥ वह ललिता पतिक साथ घने वनमें विचरण कर रही थी तथा कामरूप वह राक्षस भी घने वनमें 
भ्रमण करता रहा।।२३॥।निर्दयी पापमें रत मनुष्योंकों खानेवाला वह दुष्ट राक्षस रात-दिन सुखको न प्राप्त करता हुआ ॥२४॥ ऐसे पतिको 
देखकर अति दु:खित ललिता रोती हुई उस वनमें घूम रही थी ।।२५॥। एक समय अनेक कौतुकोंसे युक्त विन्ध्याचलक शिखर पर श्रंगी ऋषि 


असिनन- नाना". 
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शीघ्रं जगाम ललिता विनयावनता स्थिता ॥ प्रत्युज्ाच मुनिर्दष्ठा का त्वं कस्य सुता शुभे ॥२७॥ किप्रथ हि 
समायात सत्यं वद ममाग्रतः ॥ ललितोवाच ॥ वीरघन्वेति गन्धर्वः सुता तसंय महात्मनः ॥२८॥ ललितां नाम 
मां विद्धि पत्यर्थमिद्द चागताम्‌॥ भर्त्ता मे शापदोषेण राक्षसो5भून्महाघुने ॥२९॥ रौदरूपो दुराचारस्तं रृष्झा 
नास्ति मे सुखम्‌॥ सांप्रते शाधि मां बह्नन्‌ प्रायश्रित्तं वद प्रभा ॥ ३० ॥ येन पुण्येन विप्रेन्द्र राक्षसत्वाद्ि- 
मुच्यते॥ ऋषिशवाच॥ चेत्रमासस्य रंभोरु शुकुपक्षस्य सांप्रतम्‌॥३१॥ कामदैकादशी नास्नी या कृता कामदा 
नृणाम्‌॥ कुरुष्व तद्गतं भद्दे विधिपू्व मयोदितम्‌ ॥३२॥ तस्य ब्तस्य यत्पुण्यं तत्स्वभर्र प्रदीयताम ॥ दत्ते 
के आश्रम पर पहुँची और देखने लगी ॥२६।॥| ललिता उनके निकट शीघ्रहीं जाकर विनयसे नम्र होकर स्थित हुई और उसे 
देखकर मुनि बोले-कि, हे शुभे ! तू कौन है और किसकी बेटी है ॥ २७ ॥ यहां क्‍यों आई है सत्य-सत्य कहो ! तब ललिता 
बोली-कि, है महाराज ! वीरधन्वा नामक गंध है उस महात्माकी में बेटी हूँ ॥| २८॥ ललिता मेरा नाम है मैं यहां पति- 
प्राप्तिक लिये आयी हूँ, हे महामुने ! मेरा पति शापक कारण राक्षस हो गया है ।| २९ ॥ उसके भयानकरूप दुराचार को देखकर 
मुझे सुख शांति नहीं है, हे प्रभो! अब मुझे प्रायश्चित्त का उपदेश दीजिये ॥३०।॥ हे विश्रेन्द्र ! जिस पुष्यसे राक्षसयोनिसे छूटे । 
ऋषि बोले-कि, हे रम्भोरु ! चेत्रक शुक्‍लपक्षकी एकादशी इस समय आयी है ॥ ३१ ॥ इसका नाम कामदा है, जिस 
ब्रत के करने से मनुष्य कौ कामना पूरी होती है हें भद्रे ! उस व्रत को करो, में विधिपूर्वक बहता हूं | 
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पुण्य क्षणात्तस्य शापदोषः प्रशाम्यति॥३३॥ इति अ्॒त्वा मुनेर्वाक्यं ललिता हषिता$मवत्‌ ॥ उपोष्येक्ादशी 
- राजन द्वादशादिवसे तदा ॥ ३४ ॥ विग्रस्थेव समापे तु वासुदेवागतः स्थिता ॥ वाक्यमूचें तु ललिता 
स्वपत्युस्तारणाय वे ॥ ३५ ॥ मया तु यद्गतं चीण कामदाया उपोषणम्‌ ॥ तस्य पुण्यप्रभावेण गच्छत्वस्य 
पिशाचता ॥३६॥ ललितावचनादिव वर्तमानो5पि तत्क्षणे ॥ गतपापः स ललितों दिव्यदेहों बभूव है ॥३७॥ 
राक्षसत्वं गत तस्य प्राप्तो गन्धर्वतों पुनः॥ हेमरत्न समराकीणों रेमे ललितया सह॥३८॥ तो विप्ानसमाहढो 
पूवरूपाधिकाबुभौ ॥ दम्पती चापि शोभेतां कामदायाः प्रभावतः ॥ ३९ ॥ इति ज्ञात्वा वृपश्रेष्ठ कतेव्येषा _ 


॥३२॥ उस व्रत के पुण्य को तू अपने पतिकों दे दे उस पुण्यके प्रभाव से क्षणमात्रमें ही उसका शाप दोष शांत हो जायगा 
॥३३॥ मुनिके वचनको सुनकर ललिता ह्षित हुईं। हे राजन्‌ ! एकादशीका ब्रत करके द्वादशीक दिन ॥|३४॥ ब्राह्मणक समीप 
स्थित होकर वासुदेवके सम्मुख अपने पतिक उद्धार के लिये ललिता कहने लगी ॥३५॥ कि, हें भगवन्‌ ! मेने जो कामदा 
एकादशीका ब्रत किया उसके पुण्यके प्रभावसे मेरे पति पिशाचयोनि से मुक्त हो जायें ॥३६॥ उस समय राक्षस देहको प्राप्त 
वह ललित नामक गन्धर्व पापरहित होकर दिव्य शरीर रो प्राप्त हो गया ॥३७॥ उसका राक्षसत्व समाप्त हो गया और 
वह पुनः गंधवं शरीर धारण कर रत्नों के आभूषणादि धारण करके ललिताके साथ विहार करने लगा ॥३८॥ वे दोनों स्त्री- 


| 
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प्रयत्नतः ॥ लोकानां च हितार्थाय तवाग्रे कथिता मया ॥ ४० ॥ ब्रह्महत्यादिपापन्नी पिशाचत्वविनाशिनी ॥ 
नातः परतरा काचित्रेलोक्ये सचराचरे॥ पठनाच्छूवणाद्वाइपि वाजपेयफल लभेत्‌ ॥४१॥ इति श्रीवाराहपुराणे 
चैत्रशुइकामदानामैकादशीमाहात्म्यं समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 


पुरुष कामदाक प्रभावसे पहिले से अधिक रूपवान्‌ विमानमें बैठे हुये शोभाको प्राप्त कर रहे थे ।।३९॥ हे नपश्रेष्ठ । अतः इस ब्रत को प्रयत्नसे 
करना चाहिये, संसार के कल्याणार्थ मैंने तुम्हें सुनाया |॥४०॥ यह ब्रह्मह॒त्या आदि पापों, और पिशाच योनिसे मुक्त करानेवाली 
है, त्रिलोकीमें इससे परे और ब्रत नहीं है, पढ़ने और सुनने से' वाजपेय यज्ञका फल मिलता है ॥४१॥ इति श्रीमत्पण्डितपरम- 
सुखतनयपंडितकेशवश्रसादशर्मद्विवेदिक्रतायामेकादशी मा हत्म्यभाषा टी कायां दीपिकासमाख्यायां चेत्रशक्लेकादशीकथा समाप्ता ॥१०॥ 
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अथ वैशाखकृष्णेकादशीकथा॥ युधिष्ठिर उवाच॥ वैशासस्यासिते पक्षे किनामैकादशी भवेत्‌॥ महिम्ताने कथय 

मे वासुदेव नमोस्तु ते ॥१॥ श्रीकृष्ण उवाच॥ सौभाग्यदायिनी राजब्निहलोके परत्र च॥ वेशाखकृष्णपक्षे तु 
नाम्ना चेव वरूथिनी॥२॥ वरूथिन्या वर्तेनेव सौर्यं भवति सर्वदा॥ पापहानिश्च भवति सौभाग्यप्राप्तिरेव च 
॥३॥ दुर्भगाईपि करोत्येनां श्ली सौभाग्यमवाप्लुयात्‌ ॥ लोकानां चेव सववेषां अुक्तिपुक्तिप्रदायिनी ॥ 8 ॥ सब॑- 
पापहरा नृणां गर्भदासनिकृन्तनी ॥ वरूथिन्या बते नेव मांधाता स्वगति गतः ॥ ५ ॥ 


धुंधुमारादयश्वान्ये राजानो बहवस्तथा ॥ ब्रह्मकपालनिर्युक्तो बभूव भगवान्‌ भवः ॥ ६॥ दृशवर्षसहस्राणि 
अथ वेशाखक्ृष्णेकादशी कथा ॥ माधवस्या5सिते पक्षे या च नाम्ना वरूथिनी ।। तन्माहत्म्यस्थ भाषायां टीकां संरचयाम्यहम्‌ ॥ १॥। 
युधिष्ठिर बोले कि, हे वासुदेव ! वेशाखक क्ृष्णपक्षमें जो एकादशी होती है उसका नाम और उसकी महिमा मुझे सुनायें, आपको 
नमस्कार है ॥१॥ श्रीकृष्ण बोले-कि, हे राजन्‌ ! इस लोक और परलोकमें सौभाग्यके देनेवाली जो वेशाखकी- एकादशी है 
उसका नाम वरूथिनी है ॥२॥ वरूथिनी ब्रतको जो करते हें वे सदेव सुखी रहते हें, पाप रहित होकर सौभाग्यकी प्राप्ति करते हें 
॥३॥ दुर्भगा स्त्री भी इस ब्रतकों करे तो वह सौभाग्यको प्राप्त करती है, यह सभी को भक्ति और मुक्ति देनेवाली है ।।४॥| और मनुष्य 
के सब पाप नष्ट हो जाते हूँ, वरूथिनी ब्रतः के करने से ही मांधाता स्वर्ग को प्राप्त किये ॥५॥ इस प्रकार दुसरे धुन्धुमार 
आदि बहुतसे राजा पापों से तथा भगवान्‌ शिव ब्रह्मकपालसे मुक्त हुये ॥६॥ दश हजार वर्ष तक तप करने से 
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तपस्तप्यति यो नरः ॥ तत्तुल्यं फलमाप्नोति वहूथिन्या ब्रतादषि ॥७॥ श्रद्धावान्यस्तु कुछुते वहूथिन्या ब्रत 
नरः॥ वाज्छित लभते सो5पि इहलोके परञ् च॥८॥ पवित्रा पावनी होषा महापातक नाशिनी॥ झुक्तिछुक्तिप्रदा 
हषा क्णां तृपसत्तम॥९॥ अश्वदानान्वृपश्रेष्ठ गजदान विशिष्यते॥ गजदानादभूमिदान तिलदान ततो5घिकश 
॥१०॥ ततः सुवर्णदानं तु छ्नन्नदाने ततोषघिकश ॥ अन्नदानात्परं दाने न भूत न भविष्यति ॥११॥ पितदेव- 
मनुष्याणां तृप्तिरत्षन जायते ॥ तत्समं कविभिः प्रोक्तं कन्यादाने नृपोत्तम ॥१२॥ धेनुदानं च तत्तुल्यमित्याह 
भगवान्स्वयम॥ प्रोक्तेभ्यः पर्वदानेभ्यों विद्यादानं विशिष्यते॥१३॥ तत्फल समवाप्नोति नरः कृत्वा वहथिनीम्‌॥ 
मनुष्य जो फल प्राप्त करता है। वह वरूथिनी ब्रत से ही मिलता है ॥७॥ जो श्रद्धावान्‌ मनुष्य वरूथिनीके ब्रतकों 
करता है वह पुरुष इस लोक और परलोकमें वांछित फलको प्राप्त करता है ॥|८॥ पवित्र और दूसरेकों पावन करनेवाली 
यह वरूथिनी महापातककों नष्ट करती है, हे नृपस्तत्तम ! ब्रत करनेवाले मनुष्योंको भुक्ति-मुक्ति दोनों देती है ॥९॥ हे नृप- 
श्रेष्ठ ! घोडेक दानसे हाथीका दान विशेष है, गजके दानसे भूमि दान महत्वपूण है । तिलोंका दान उससे भी अधिक है ॥१०॥ 
उससे बढ़कर सुवर्णदान है और अन्नदान उससे भी महत्वपूर्ण है, इससे परे कोई दान न हुआ नहोगा ॥|११॥ पितृ देवता और 
मनुष्य सब की तृप्ति अन्नसे होती है। हे नृपोत्तम ! विद्वानोंने कन्यादान अन्नदानके समान माना है ॥।१२॥| और भगवान्‌ स्वयं 
भी कहा है कि, गो का दान उसके बराबर है, तथा इन कहे हुये सब दानोंसे विद्यादान श्रेष्ठ है ॥।१३॥ वरूथिनी ब्रत को करके मनुष्य उस 
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कन्या वित्तेन जीवन्ति ये नराः पापमोहिताः ॥१8॥ ते नरा नरके यान्ति यादवाभूतसंपुवम्‌॥ तस्प्रात्सवैप्रयत्रेन 
न ग्राह्म॑ कन्यकाधनम्‌॥१५॥ यश्र गृह्माति लोभेन कन्यां क्रीत्वा च तद्धनम्‌॥ सो5न्यजन्मनि राजेन्द्र ओतुभवति 
निश्चितम्‌॥१६॥ कन्या वित्तेन यो द्याद्यथाशक्ति स्वलंकृताम॥ तत्पुण्यसंख्यां कर्तु हि चित्रगुप्ती मवत्यलम्‌॥ १७॥ 
तत्फलं समवाप्नोति नरः कृत्वा वहूथिनीम्‌ ॥ कास्यं मांस मसूरात्रे चणकान्कोदवॉस्तथा ॥१८॥ शाकक मजु 
परान्न च पुनर्भोजनमैथुने ॥ वेष्णवो ब्रतकर्तता च दृशम्यां दश वजयेत्‌ ॥१९॥ चूत क्रीडां च निद्रां च तांबूलं 
दन्‍्तघावनम्‌ ॥ परापवादं पैशुन्य पर्तितेः सह भाषणम्‌ ॥२०॥ को चेवानत वाक्यम्रेकादश्यां विवजयेत्‌ ॥ 
फलको प्राप्त करता है| जो मनुष्य पापसे मोहित होकर कन्याके धन का उपयोग करते हैं ।१४॥ वे महप्रलय तक नरक में वास करते हैं 
अत: सर्वप्रकारेण कन्याका धन त्याज़्य समझे ॥॥१५॥) जो लोभ वश कन्या बेचकर धन लेते हैं वे निश्चय ही दूसरे जन्ममें बिलाव होते हैं इसमें 
सन्देह नहीं है।। १६।। जो यथा शक्ति आभूषण और धनयुकत कन्या का दान करते हैं उनके पुण्यकी संख्या करने के लिये चित्रगुत्त भी समथ 
नहीं है ।। १७॥। उस फलको मनुष्य वरूथिनी एकादशीके ब्रत करनेसे प्राप्त करता है, कांसेक पात्रमें न खाय १, मांस २,मसू रकी दाल ३,चना ४, 
कोदों ५, ।| १८।॥ शाक ६, शहद ७, पराया अन्न ८, दूसरी वार भोजन ९ और स्त्रीसंग १० ब्रतकरनेवाले वेष्णव दशमीके 
दिन ये ऊपर कही हुईं दश वस्तुओं का त्याग करे। ॥| १९॥ जुवा खेलना १, सोना २, पान ३, दंतून ४, पर-निदा ५, चुगली 
६, पतितोंके साथ बात करना ७, ॥२०॥ क्रोध ८, और झूठी बात कहना ९, इन नव बातों से एकादशीक दिन दूर रहे। 
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कांस्यं मांस मसुरांश्र क्षोद्र वितथभाषणम्‌ ॥२१॥ व्यायाम च॒ प्रयास च पुनर्भोजनमेथुने ॥ क्षारं तेल परात्न च्‌ 
द्वादश्यां परिवजेयेत्‌ ॥२२॥ अनेन विधिना राजन्विहितायेवहूथिनी ॥ सर्वपापक्षयं कृत्वा दद्याज्षान्तेशक्षयां 
गतिम्‌ ॥ २३ ॥ तस्मात्सवप्रयत्नेन कतंब्या पापभीरुमिः ॥ क्षपारितनयाद्धीतेनरदेव वहथिनी ॥ २७ ॥ 


पठनाच्छृवणाद्राजन्‌ गोसहस्फलं लभेत्‌ ॥ सर्वपाषविनिष्ठुक्तो विष्णुलोके महीयते॥२५॥ इति श्रीभविष्यपुराणे 
वेशाखकृष्णवहथिन्येकाद शी मा हा त्म्ये समाप्तम ॥ ११ ॥ 


 कांसेके पात्रमें भोजन १, मांस २, मसूर ३, शहद ४, झूठ बोलना ५, ॥२१॥ व्यायाम ६, श्रम ७, दुसरीबार भोजन ८, स्त्रीसंग 
९ क्षार कहिये नोन आदि १०, तेल ११ और पराया अन्न १२, इन बारह वस्तुओंको द्वादशीके दिन त्याग दे ॥| २२॥ हे 
राजन्‌ ! इस प्रकार से जिन्होंने वरूथिनी व्रत को किया उनके सब पाप नष्ट हो जाते हें। यह वरूथिनी अंतममें अक्षय गतिको 
देती है ॥२३॥ अतः पापों और क्षपारि, अर्थात्‌ सूर्य के पुत्र यमराज से डरता हुआ मनुष्य इनके भय से मुक्त होनेके लिये, 
हे राजन ! इस ब्रत को करे ॥२४॥ हें राजन्‌ ! इसके पढ़ने और सुनने से सहस्न गौ के दान का फल प्राप्त होता है और 
वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त करता है ॥२५॥ इति श्रीमत्पण्डितपरमसुखतनयपण्डितकेशवश्रसादशर्मद्विवेदिकृता- 

यामेकदशीमाहत्म्य टीकायां दीपिकासमाख्यायां वेशाखक्ृष्णपक्षस्थ वहूथिन्येकादशीकथा समाप्ता ॥११॥ 
५ 
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अथ वेशाखशुक्ैकादशीकथा ॥ युधिष्िर उवाच ॥ वेशासशुझ्पक्षे तु कि नमेकादशी भवेत्‌ ॥ कि फल को 
विधिस्तस्याः कथयस्व जनादन ॥१॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ कथयामिकथामेतां श्रृणु त्व॑ घर्मनन्दन ॥ वसिष्ठो 
यामकथयत्पुरा रामाय पृच्छते ॥२॥ राम उवाच ॥ भगवन्छोतुमिच्छामि ब्रतानामु तम व्ृतम ॥ सवपापक्षय- 
करें पवंदुःखनिकृन्तनम्‌ ॥३॥ मया ढुःखानि भुक्तानि सीताविरहजानि वे ॥ ततो5हं भयभीतो$रिमि पृच्छाम्रि 
: त्वां महाघ्॒ने ॥४॥ वसिष्ठ उवाच ॥ साधु पृष्ठ त्वया राम तंवैषा नेष्टिकी मतिः ॥ त्वन्नामग्रहणेनेव पूतो मवति 
मानवः ॥«॥ तथापि कथयिष्यामि लोकानां हितकाम्यया ॥ पवित्र पावनानां च व्तानाम॒त्तमं बतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ वेशाखशुक्लेकादशीकथा ।। अथ माघशुक्ल या मोहिन्येकादशी स्मृता ॥ तन्माहात्म्यस्य भाषायां टीकां सम्यक्‌ तनोम्यहम्‌ ॥॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले-वेशाखके शुक्लपक्षमें जो एकादशी होती है उसका नाम, उसका फल और उसकी विधि क्‍या है। हे जनादेन ! 
वह मुझसे कहिये ॥१॥ श्रीकृष्ण बोले-कि; हें धर्मपुत्र ! में इस कथाकों कहता हूँ तुम मन लगाकर सुनो। रामचंद्रजीक पूंछने 
पर वसिष्ठजी ने जो उन्हें सुनाया ॥२॥ रामचंद्र बोलेकि, हे भगवन्‌ ! सब पापोंकों क्षय करने वाला, दुःखनाशक और सब 
व्रतोंमें उत्तम जो ब्रत है उसे में सुनना चाहता हूँ ॥३॥ मेंने निश्चय ही सीताके विरहसे उत्पन्न दुःख भोग चुका हूँ और 
उससे में भयभीत हूँ। हे महामुने ! कृपापूर्वक कहें ।४॥| वसिष्ठ बोले-कि, हे राम ! तुमने अच्छा प्रश्न किया और तुम्हारी 
नेष्ठिकी मति है। तुम्हारे नाम मात्र के ग्रहण करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है ॥॥|५॥ तो भी संसार के हित के लिए 
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वेशाखस्य सिते पक्षे द्वादशी राम या भवेत्‌ ॥ मोहिनी नाम सा प्रोक्ता सवपापहरा परा ॥७॥ मोहजालात- 


[5] 


मुच्येत पातकानां समृहतः ॥ अस्या ब्तप्रभावेण सत्य सत्य वढ़ाम्यहम्‌ ॥८॥ अतस्तु कारणाद्ाम करत्तैग्येषा 
भवाहशेः॥ पातकाना क्षयकरी महादुःखवि नाशिनी ॥९॥ श्ृणुष्वेकमना राम कथा पुण्यप्रदा झुभागू॥ अस्याः 
श्रवणमत्रेण महापाप प्रणश्यति ॥१०॥ , ४।४ ((#३ | 

सरस्वत्यास्तटे रम्ये पुरी भद्रावती शुभा॥ चुतिमान्नाम नृपतिस्तत्र राज्यं करोति वे ॥११॥ सोमवंशोड़वों राम 
धृतिप्रान्सत्यसंगरः ॥ तत्र वेश्यों निवसति धनधान्यसमृद्धिमान्‌ ॥१२॥ घनपाल इति ख्यातः पुण्यकृ्म- 
ब्रह्मादि देवताओं को भी पवित्र करने वाले सब व्रतोंमें श्रेष्ठ व्रत को कहता हूँ ॥॥६॥ हे राम वेशाख शुक्लपक्षमें द्वादशीयुक्त 
जो एकादशी होती है वह मोहिनी नामसे विख्यात और संपूर्ण पापोंको नष्ट करने वाली है ॥|७॥ इस ब्रतक प्रभाव से मनुष्य 
मोहजाल से और पापों से छूट जाता है में सत्य कहता हूँ ॥८॥ हे राम ! अतः यह तुम सरीखे मनुष्यों को करनी चाहिये। 
यह पापोंको क्षय करती है ओर महादुःखकी नाश करनेवाली है ॥९॥ हें राम! पुण्यकों देने वाली इस शुभ कथाकों एकाग्रमन 
से सुनो, इसके श्रवणमात्रहीसे महापाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १० ॥ सरस्वती नदीक तट पर एक भद्रावती नामक पुरी है उससमें 
य्रुतिमान्‌ नाम राजा राज्य करता है ॥११॥ हे राम ! चंद्रवंशमें उत्पन्न वह युतिमान्‌ राजा सत्यप्रतिज्ञावाला है। वहां धत- 
धान्य से युक्त समृद्धिशाली एक वेश्य निवास करता है ॥१२॥ धनपाल नाम वाला वह धर्मक कार्य में सदेव संलग्न रहता है 
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. प्रवर्तकः॥ प्रपासत्राद्यायतनतडागारामकारकः ॥ १३ ॥ विष्णुभक्तिपरः शांतिस्तस्यासन्पश्च पुत्रकाः सुमना 
द्युतिमांश्चैव मेधावी सुकृती तथा ॥१४॥ पशञ्चमो धृष्टबुद्धिश्व महापापरतः सदा ॥ वारब्रीसंगनिरतो वि्गोष्ठी 
विशारदः ॥१५॥ द्यतादिव्यपनासक्तः परस्लीरतिलालसः॥ न देवान्नातिथीन्वृद्धाव्‌ पितृश्वेव द्विजानपि ॥१९॥ 
अन्यायकत्तां दुष्टात्मा पितुद्वव्यक्षयेकरः ॥ अभक्ष्यभक्षकः पापः सुरापानरतः सदा ॥१७॥ वेश्याकण्ठक्षिप्तवा- 
हुअमन्‌ अश्श्वतुष्प्रथे ॥ पित्रा निष्कासितोगेहात्परित्यक्तश्चबान्धवे! ॥१८॥ स्वदेहभूषणान्येव क्षयं नीतानि 
तेन वे ॥ गणिकामिः परित्यक्तो निन्दितश्व धनक्षयात्‌ ॥१९॥ ततर््चितापरो जातो वद्चहीनः क्षुधादितः ॥ कि 


और प्याऊं, यज्ञशाला आदि तथा तालाब बगीचा आदिको बनवानेवाला है ॥१३॥ विष्णुभक्ति में रत शांतस्वरूप उस वैश्य के 
पांच पुत्र उत्पन्न हुये सुमना १, :तिमान्‌ २, मेधावी ३, तथा सुकृती ४ ॥१४॥ और पांचवां महापापमें सदा रत रहनेवाला 
धृष्टबुद्धि था। वह वेश्याक संगमें रत रहता और दुष्टों की गोष्ठीमें चतुर था ।॥।१५॥ जुवा आदि व्यसनोंमें आसक्त, पराई 
स्त्रीक भोगमें लंपट और देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर तथा ब्राह्मणोंको न मानने वाला था ॥१६॥ अन्याय करनेवाला वह दुष्टात्मा 
पिताके द्रव्यको नष्ट करता, अभक्ष्य वस्तुका भक्षण और सदा म पान करता रहे ॥१७॥ वेश्याक॑ गलेमें बौह डालकर 
चौराहे पर भ्रमण करता हुआ पिता द्वारा जब देखा. गया तब घर से निकाल दिया गया और भाइयोंने भी त्याग दिया। 
॥१८॥ तदनन्तर वह अपने शरीर के आभूषणों को बेचकर खचचे करने लगा, सबकी निन्‍्दा का पात्र बन गया ।| १९॥ तब 
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करोमि कक गच्छामि केनोपायेन जीव्यते ॥२०॥ तस्करत्व॑ समारब्धं तत्रेवनगरे पुनः ॥ गृहीतो राजपुरुषमुंक्तश्च 
पिद्गोखात्‌ ॥२१॥ पुनवद्धटः घुनपुक्तः पुनमुक्तः ससंभमेः॥ धृष्टबुद्धिर्दाराचारों निबद्दों निगडेहढे! ॥२२॥ 

कशा वातस्ताडितश्र पीडितश्र पुनः पुनः ॥ न स्थातव्यं हि मन्दात्मंस्त्वया मददेशगोचरे ॥२३॥ एवमुक्ता ततो 
राज्ञा मोचितो हृढबन्धनात्‌॥ निर्जगाम भयात्तस्य गतोइसौ गहने वनम्‌ ॥२४॥ श्ुत्तपापीडितश्वायमितश्चेतश्र 
धावति ॥ लिहवन्निजवानाइसो श्गसूकरचित्तलान्‌॥ २५॥ आमिषाहारनिरतो वनेतिष्ठति सर्वदा॥ करे 
शरासन कृत्वा निषंगं पृष्ठतनन्ततम्‌॥२६॥ अरण्यचारिणों हन्ति पक्षिणश्व चतुष्पदान्‌ ॥ चकोरांश्व मयरांश्व - 
वस्त्रहीन, भूख से पीड़ित अति दुःखित होकर वह अपने मन में सोचने लगा कि, कया करूँ, कहाँ जाऊँ कंसे जीऊँ ॥ २०॥ 
फिर उस नगरमें वह चोरी करने लगा तब सिपाहियोंने उसे पकड़ लिया और बाद में राजाके गौरवसे छोड़ दिया गया ॥।२१॥ बार-बार 
पकड़ा और बांधा जाने पर परेशान होकर राजाने उसे मजबूत हथकड़ी-बेड़ीमें बंधवाकर अपने निकट मंगवाया || २२ ॥ 
और कोडों से खूब मरम्मत करके उससे कहा कि भरे दुष्ट दुराचारी ! तू हमारे देशमें मत रह ।| २३ ॥ फिर ऐसा कहकर 
राजाने उसे मुक्त कर दिया। राजा के भयसे वह वहां से निकलकर बड़े घने बनमें चला गया ॥२४॥ भूख याससे दुःखी 


वह उस वनमें इधर-उधर भ्रमण करता हुआ सिहके समान मृग और शूकरों को तथा चीतों को मारने लगा ॥ २५ ॥ सदा मांस 
भक्षण करता और वनम निवास करता और हाथमें धनुष बाण लिए, एवं कमर में तूणीर बांधे उस वन में ही सदेव झ्रमण 
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कड़कांस्तित्तिरिमषकान्‌ ॥२७॥ एतानन्यान्हन्ति नित्य धृष्टधीनिर्गतश्ृणः ॥ पूर्वजन्मकृतः पापनिमग्रः पाप- 
कद मे ॥२८॥ दुःखशोकसमाविष्टश्चन्तयन्सो5्प्यहनिशम्‌ ॥ कोण्डिन्यस्था श्रमपढ प्राप्तः पुण्यवशात्कचित्‌॥ 
॥२९॥ माधवे मासि जाहब्यां कृतस्नाने तपोधनस्‌ ॥ आससाद धृष्टबुद्धिः शोकभारेण पीडितः ॥ ३० ॥ 
तद्ख्रविदुस्पशन गतपाप्मा हताशुभः ॥ कोण्डिन्यस्याग्रतः स्थित्वा प्रत्युवाच कृतांजलि! ॥३१॥ धृष्टबुद्धि- 
रुवाच॥ प्रायश्रित्त वद ब्रह्म विना यत्नेन यद्धवेत्‌॥ आजन्मकृतपापस्य नास्ति वित्त ममाधुना ॥ ३२ ॥ 
ऋषिरुवाच ॥ श्ृणष्वेकमना थूत्वा येन पापक्षयस्तव ॥ वेशाखस्य सिते पक्षे मोहिनी नाम नामतः ॥ ३३ ॥ 
करता रहता ॥२६॥ और वन विचरण करनेवाले पक्षी' और पशुओं तथा चकोर, मोर, कंक, तीतर और चूहे आदि का वध 
करता ॥२७॥ क्रूरस्वभाववाला वह धृष्टबुद्धि इन जीवोंका तथा अन्योंका नित्य वध करता, पूर्वजन्म के करमंवश वह पाप-पंक 
में फंस गया ।। २८।॥ दुःख और शोकसे युक्त वह रात दिन चिन्तामें मग्न रहता। फिर कभी पुण्य वश वह कौष्डिन्यऋषिके 
आश्रममें जा पहुँचा ॥२९॥ वैशाख॒के महीनेमें गंगा स्नान करनेवाले उस ऋषिके समीप शोक से पीड़ित वह धृष्टबुद्धि जब पहुँचा 
॥३०।॥ तो उनके वस्त्र से गिरे हुये जल-बिन्दु के स्पर्श से पाप रहित होकर वह कौंडिन्य ऋषि के सन्मुख हाथ जोड़कर कहने 
लगा ॥| ३१॥ धृष्टबुद्धि बोला कि, हें ब्रह्मन्‌ ! ऐसा प्रायश्चित्त बताओ जो यत्नके विनाही हो जाय । क्योंकि इस समय प्रायश्चित्त 
के योग्य मेरे पास धन नहीं है । जन्मसे ही में पापम रत रहा हूँ ।३२॥ ऋषि.बोले-कि जिससे तेरे पाप नष्ट होंगे वह तू एकाग्रचित्त से 


एकादशीमाहास्म्य हिन्दीटीका सहित १०३ 


एकादशी तस्मात्कुह मद्गाक्यनोदितः ॥ पेहतुल्यानि पापानि क्षय तयति देहिनाम्‌ ॥३४॥ बहुजन्माजिता- 
न्येषा मोहिनी समुपोषिता॥ इति वाक्य घुनेः श्ुत्वा पृष्टबुद्धिसत्‌ हृढि ॥३५॥ अते चकार विधिवत्कोण्डि- 
न्यस्योपदेशतः ॥ के ब्ते नृपश्रेष्ठ हतपापों बभूव सः ॥ ३६ ॥ दिव्यदेहस्ततों भृत्वा गढ॒ढोपरि संस्थितः ॥ 
जगाम वैष्णवं लोक॑ सर्वोपद्रववजितम्‌ ॥३७॥ इतीहश रामचन्द्र तमोमोहनिकृन्तनम्‌ ॥ नातः पर्तरं किचि- 
त्रलोक्ये सचराचरे ॥३८॥ यज्ञादितीर्थदातानि कला नाहन्ति षोडशीम्‌ ॥ पठनाच्छूवणाद्राजन्‌ गोसहसफलू 
लभेत्‌ ॥३९॥ इतिश्रीकूृर्मपुराणे वेशाखशुकुपोहिन्येकादशीमाहात्म्ये समाप्तम ॥१२॥ 

: सुन ! वेशाखक शुक्लपक्षमें मोहिनी नामक एकादशी होती है ॥।|३३ ॥ वह ब्रत तू मेरे बचन मानकर करो । वह एकादशी सुमेझ- 
पर्वतके समान बड़े-बड़े पापों को भी नष्ट करने वाली है ॥३४॥| यह मोहिनी ब्रत अनेक जन्मके पाप क्षीण कर देती है, मुनि 
यह बचन सुनकर वह धुृष्टबुद्धि मनमें अति प्रसन्न हो गया ॥ ३५॥ कौंडिन्यके उपदेशसे विधिवत ब्रतको किया । हे नृपश्रेष्ठ ! 
वह ब्रतक करनेसे पाप रहित हो' गया ॥ ३६ ॥ तदनन्तर दिव्यदेह धारणकर गरुडपर बैठकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित 
विष्णु लोक में गया ॥३७॥ हें रामचंद्र ! तम और मोहको दूर करनेवाला यह ब्रत है। चराचर त्रेलोक्यमें इससे श्रेष्ठ दूसरा 
व्रत नहीं है ॥३८।। यज्ञादि एवं तीर्थ-दान इसकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं है। हे राजन्‌ ! पढ़ने और सुनने से हजार 
गोदानका फल प्राप्त होता है ॥। ३९ ॥ इति श्रीमत्पंडितपरमसुखतनयपंडितकेशवश्रसादशर्म द्विवेदिक्ृताया मेका द शी म। हत्म्य भाषा टी का या 
वेशाखशुक्लेकादशीकथा सम्पूर्णा ॥१२॥ 
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अथज्येष्रकृष्णेकादशीकथा॥ युघिष्ठिर उवाच॥ ज्येष्टस्य कृष्णपक्षे तु किनामैकादशी भवेत्‌ | श्रोतु मिच्छा मि प्राह- 
त्म्यंतद्व॒दस्व जनादन ॥ १॥ श्रीकृष्ण उवाच॥ साधु पृष्ठ त्वया राजन लोकानां हितकाम्यया ॥ बहुपुण्यप्रदा होषा 
महापातक नाशिनी॥२॥ अपरा नाम राजेन्द्र अपारफलदायिनी॥ लोके प्रसिद्धतां याति अपरां यस्तु सेवते॥३॥ 
बह्महत्याभिभूतो5पि गोजहा आणहा तथा ॥ परापवादी च परद्लीरसिकोषपि च ॥ ४ ॥ अपरासेवनाद्राजन्‌ 
विपाप्मा भवति भ्रुवम्‌ ॥ कूटसाक्ष्यं मानकूदं तुलाकूटं करोति यः॥ «॥ कूटवेद पढेद्धिप्रः कृटशाश्नं करोति 
च॥ ज्योतिषी कूटगणकः कूटायुवेदकी मिषरू॥६॥ कूटसाक्षिसमा होते विज्ञेया नरकौकेसः।॥ अपरासेवनाद्राजन 
अथ ज्येष्ठ कृष्णेकादशीकथा ।। ज्येष्ठस्य क्ृष्णपक्षे याउपराख्येकादशी स्मृता ।। तन्माहत्म्यस्य भाषायां दीपिकां संतनोम्यहम्‌ ॥। १ ॥ युधि- 
षिठर बोले-कि, ज्येष्ठके कृष्णपक्षकी एकादशीका क्या नाम है और उसका माहात्म्य में सुनना चाहता हूँ, हें जनादन ! वह कहिये ॥ १॥ 
श्रीकृष्णजी बोले-कि, हे राजन्‌ ! तुमने संसारके हितके लिये अच्छा प्रश्न किया, यह एकादशी बहुतसे पुष्यों को देने वाली और महापातकका 
नाश करने वाली है ॥। २ ॥ हे राजेन्द्र ! अपरा इसका नाम है और यह अपार फल देने वाली है, जो इस ब्रत को करता है वह लोकमें प्रसिद्ध 
हो जाता है ॥।३॥ ब्रह्म॑हत्या, गोत्रह॒त्या, भ्र[णह॒त्या, पराई निन्‍दा करने वाला, तथा पराई स्त्रीसे प्रीति करने वाला भी ॥। ४ ॥ हे राजन्‌ ! 
इस अपरा ब्रत के करनेसे निश्चय ही पापरहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देनेवाले, झूठा प्रमाण देने वाले, कम तौलने वाले ।। ५ ॥ और 
ब्राह्मण झूठा वेदपाठ करने वाला, भ्रष्ट शास्त्र निर्माता, झूंठा व्योतिषी, बिना आयुर्वेदाध्ययन के औषधि देने वाला, ॥। ६ ॥ ये सब झूठी गवाही 
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पापमुक्ता भवन्ति ते॥७॥ क्षत्रिय क्षात्रधर्म यस्त्यक्षा युद्ध/त्पलायते॥ स याति नरक घोर स्वीयधमंबहिरकृतः॥८॥ 
अपरासेवनादाजन पाप त्यक्ता दिवं ब्रजेत्‌॥ विद्यामधीत्य यः शिष्यो शुहनिन्‍्दां करोति वे॥९॥ महापातक- 
युक्तोहि निरय॑ याति दारुणम्‌ ॥ अपरासेवनात्सो5पि सद्दति प्राप्लुयान्नरः ॥ १० ॥ अप्रामहिमान तु शृणु 
राजन्वदाम्यहम्‌ ॥ पुष्करत्रितये रनात्वा कार्तिक्यां यत्फ्लं लभेत्‌ ॥११॥ गंगायां पिण्डदानेन पितृणां तृप्तिदो 
यथा ॥ सिहस्थिते देवशुरो गौतमीस्नानतो नरः ॥१२॥ यत्फरलं समवाप्नोति कुम्मे केदारदर्शनात्‌ ॥ ब््याश्र- 
मयात्रायां तत्तीर्थसेवनादपि ॥१३॥ यत्फलं समवाप्नोति कुरुक्षेत्र रविग्रहे॥ गजाश्व हैमदानानि यज्ञे कृत्स्न- 


देनेवालेके समान होते हैं और नरकगामी होते हैं । हे राजन्‌ ! इस ब्रत के करने से ये सब पाप रहित हो जाते हैं ।। ७ ॥ जो क्षत्रिय अपने क्षात्र 
धर्मको त्याग कर संग्राम से भाग जाता है। अपने धर्मसे बहिष्क्ृत क्षत्रिय घोर नरकमें पड़ता है ।। ८ ।। वह भी अपराक्नत करनेसे पाप रहित 
होकर स्वर्ग को जाता है । जो शिष्य विद्या अध्ययन के बाद गुरुकी निंदा करता है ।। ९ ॥। वह महापातकसे युक्त होकर दारुण नरकमें जाता 
है। वह भी अपरा व्रत करने से उत्तम गतिको प्राप्त होता है । १० ॥। हे राजन्‌ ! अपराकी महिमा सुनो में कहता हूँ तीनों पुष्करोंमें कात्तिकी 
के दिन स्नान करने से जो फल मिलता है ।। ११॥ पितरों को तृप्तका रक गंगा तट पर पिण्डदान से, सिह राशि की बृहस्पति में गौतमी में 
स्नान करनेसे ।। १२ ॥ और कुम्भ की संक्रान्ति में केदारनाथ के दर्शन से, बदरिकाश्रम के दर्शन और वहाँ निवास करने से, ॥| १३ ॥ सूर्य 
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सुवर्णदः ॥१४॥ यत्फलं समवाप्नोति हपराया व्रतात्नरः ॥ अधप्रसूतां गौं दत्तवा सुवर्ण वस्रधां तथा | १५॥ 
नरस्तत्फलमाप्नोति अपरात्रतसेवनात्‌ ॥ पापहुमकुठारो5यं पापेन्धनद्वानलः ॥ १६ ॥ पाषान्धकारसूयों&यं 
पापसारद्गकेशरी ॥ बुद्बुदा इव तोयेषु पुत्तिका इव जन्तुषु॥१७॥ जायन्ते मरणायेव एकादश्या बतं विना॥ 
अपरां सम्ुपोष्येव पूजयित्वा त्रिविक्रमम्‌ ॥१८॥ सर्वपापविनिमुक्तो विष्णुलेक बजेन्नरः॥ लोकानां च हितार्थाय 
तवाग्रे कथितं मया ॥१९॥ पठनाच्छूवणाद्राजन्सर्वपापैः प्रझुच्यते ॥२०॥ इति श्रीज्मांडपुराण ज्येष्ठकृष्णेका- 
दश्यपरामाहा त्म्यं समाप्तम्‌ ॥१३॥ अथ ज्येष्ठजुद्धेकादशीकथा ॥ भीमसेन उवाच ॥ पितामह- महाबुद्धे शरण मे 
ग्रहण के पर्व पर कुरु क्षेत्र में स्नान करने से, हाथी-घोड़े तथा सुवर्ण दान देने से, यज्ञ में सुवर्ण दान देने से, || १४ ।। अध॑-प्रसूता गौ, सुवर्ण और 
भूमि दान करने से ।। १५ ॥ मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल इस अपरा नामक एकादशी ब्रत से प्राप्त होता है। यह ब्रत पाप रूपी 
वृक्ष को काटने के लिये कुल्हाड़ी रूप है और पार्पेधन के लिये अग्नि तुल्य है ।। १६ ।। और पापरूपी अंधका रके लिए सूर्य है, पापरुपी मृगक 
लिये सिंह है। पानीमें बुलबुलोंके समान और जीवोंमें भुनगोंके समान ।। १७ ।॥। वे मनुष्य मरने के लिये ही उत्पन्न हुए है जो एकादशी ब्रत्त 
नहीं करते हैं। अपरा ब्रत करनेसे और त्रिविक्रम भगवान्‌का पूजन करनेके ।। १८ ।। मनुष्य सब पापों से रहित होकर विष्णुलोकको जाता 
है। संसार के कल्याणार्थ मेने तुम्हें यह कथा सुनायी ।। १९ ।। इसके पाठ करनेसे और श्रवण करने से मनुष्य सब पापोंस छूट जाता है । | २० ॥। 
इति श्रीमत्पण्डितपरमसुखतनयपण्डितकेशवप्रसादशर्मद्विवेदिक्ृतायामेकादशीमाहात्म्यभाषाटी का यां॑ दीपिकासमाख्यायां ज्येष्ठकृष्णापपरै- 
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परम वचः॥ युधिष्ठटिस्थ् कुन्ती च तथा द्ुपदनंदिनी॥१॥ अजनो नकुलश्चेव सहदेवस्तथेव च॥ एकादश्यां न 
भुञ्नन्ति कदाचिदृषि सुत्रत ॥ २॥ ते मां ब॒वंति वे नित्य मा त्वे शुंध्व वृकोदर ॥ अहं तानबुवं तात बुझुक्षा 
दुःसहा मम ॥३॥ दान॑ दास्यामि विधिवत्पूजयिष्यामि केशवम्‌॥ विनोपवासं लभ्येत कथमेकादशीत्रतम॥8॥ 
भीमसेनवचः शुत्वा व्यासों वचनमब्रवीत्‌ ॥ व्यास उवाच ॥ यदि स्वगोंउत्यभीएस्ते नरको दु'्न एवं च ॥०॥ 
एकादश्यां न भोक्तव्यं पक्षयोहभयोर॒पि ॥ मीमसेन उवाच ॥ पितामहः महाबुद्धे कथयाप्ति तवाग्रतः ॥ 5 ॥ 


कादशीकथा समाप्ता ।। १३ ॥ 

अथ ज्येष्ठशुक्लेकादशीकथा ।। शुक्लस्य सितेपक्षे या निर्जलेकादशी स्मृता ।। तन्माहात्म्यस्य भाषायां व्यास्यां रम्यां तनोम्पहम।। १ ॥ भीम- 
सेन बोले-कि, हे महाबुद्धि पितामह ! हमारा परम वचन सुनिये कि युधिष्ठिर, कुंती और द्रौपदी ।। १ ॥। अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब 
एकादशीको कभी भोजन नहीं करते हैं ।। २ ॥ वे मुझे सदा कहते हैं कि हे वुकोदर ! तू भी भोजन मत कर, हे तात ! में उनसे कहता हूँ कि, 
मेरी भूख ढुःसह है अर्थात्‌ बिना भोजन किये में नहीं रह सकता ।। ३ ॥ में नाना प्रकारके दान विधिपूर्वक करूंगा और भगवान्‌ केशव का 
पूजन करूंगा, बिना उपवास के ही मुझे एकादशी का फल कंसे प्राप्त हो ।। ४ ॥ भीमसेनका यह वचन सुनकर व्यासजी बोले-कि, यदि तुम्हें 
स्वर्ग अतिप्रिय है और नरक अप्रिय है ।। ५ ॥॥ तो दोनों पक्षोंमें एकादशीक दिन भोजन नहीं करना चाहिये । भीमसेन बोले-कि, हे महाबुद्धि 
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एकंभुंक्ते न शक्तो5हसुपवासः कथ मुने॥ वृकनामा5पि यो वहिः स सदा जठरे मम ॥७॥ अतीवान्न यदा$श्रामि 
तदा समुपशाम्यति॥ एक शक्तोःरूम्यहं करतुं चोपवास महाझुने॥८॥ येनेव प्राप्यते स्वगेस्तत्करोमि यथातथम्‌॥ 
तदेक॑ वद निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्लुयाम्‌॥९॥ व्यास उवाच॥ अत्वा में मानवा धर्मा वेदिकाश् अतास्त्वया॥ 
कलो युगे न शक्यन्ते ते वे कतु नराधिप ॥ १० ॥ सुखोपाय चाल्पधनमह्पक्केशं महाफलम ॥ घुराणानां च _ 
सवषां सारभूत वदामि ते ॥३१॥ एकादश्यां न भुुंजीत पक्षयोरुभयोरपि ॥ एकादश्यां न भुड़क्ते यो न याति 
नरक॑ तु सः ॥ १२॥ व्यासस्य वचन श्र॒त्वा कम्पितो5श्वत्थपत्नवत्‌ ॥ भीमसेनो महाबाहुभीतों वाक्यमभाषत 
पितामह ! में आप से कह रहा हूं | ६ ॥ कि, हें मुत्रि ! एकवार का भोजन भी में नहीं त्याग कर सकता उपवास की कौन कहे । वृकनाम 
जो अग्नि है वह सदा मेरे पेटमें है ।। ७ ।। जब में बहुतही अन्न खाता हूं तब शांत होती है । हें महामुने ! में एक ब्रत करनेमें समर्थ हूँ ॥। ८ ।। 
जिससे स्वर्ग प्राप्त हो और उसे ही में यथार्थ विधिसे करूँगा सो आप वह एक ब्रत निश्चय करके बतलाइये जिससे में कल्याणको प्राप्त करूँ 
॥ ९ ॥ व्यासजी बोले-कि, हे नराधिप ! तुम्हें मेने वेदिक एवं शास्त्रीय मानव-धर्म सुनाया जो कलियुग के लिये असंभव है ।। १० ॥ सरल 
उपाय, अल्प-धन से ही हो जानेवाला और बिना कष्ट के ही बहुत फल देने वाला जो सब पुराणों का सार है वह तुम्हें सुनाता हूँ ।॥ ११॥ 
जो दोनों पक्षोंकी एकादशीके दिन भोजन नहीं करता है वह नरकगामी नहीं होता है ॥।१२॥ व्यासक वचन सुनकर भीमसेन पीपलके पत्तेके 
समान कांप उठे, फिर महाबाहु भीमसेन भयभीत होकर कहने लगे ।। १३ ॥ भीमसेन बोले-कि, हे पितामह ! में उपवास करने में असमर्थ 
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॥१३॥ भीमसेन उवाच ॥ पितामह न शक्तो5हमुपवासे करोम्ि किम ॥ ततो बहुफलं बृहि व्रतमेक मम प्रभो 
॥१४॥ व्यास उवाच॥ वृषस्थे मिथुनस्थे वा शुक्ल होकादशी भवेत्‌॥ ज्येष्ठमासे प्रयत्नेन सोपोष्या जलवजिता 
॥१५॥ स्नाने चाचमने चेव वजयित्वोदक बुधः॥ माषमाउसुवर्णस्य यत्र मजति व मणिः॥१६॥ एतदाचम्न 
प्रोक्त पवित्र कायशोधनम्‌ ॥ गोकर्णकृतहस्तेन माषमात्र जल पिवेत्‌ ॥ १७ ॥ 

तनन्यूनमधिक  पीत्वा छुरापानसम भवेत्‌॥ उपशुज्लीत नेवान्न वृतभंगोडन्यथा भवेत्‌ ॥१८॥ उदयादुदय याव- 
इर्जयित्वा तथोदकम्‌॥ अग्रयत्नादवाप्नोति द्वादशद्वादशीफलम्‌ ॥१९॥ प्रभाते विमले जाते द्वादश्यां स्नाव- 
माचरेत्‌॥ जल सुवर्ण दत्ता च द्विजातिभ्यो यथाविधि॥२०॥ अुश्नीतकृतकृत्यरतु ब्राह्मणः सहितो वशी ॥ एवं इते तु 


हूं अतः हे प्रभो ! बहुत फल देनेवाला एक ब्रत मुझे बतलाइये ।। १४ ।। व्यासजी बोले-कि, जो वृष और मिथुनके सूर्यमें ज्येष्ठक शुक्लपक्ष 
की एकादशी होती है उसे निजंल रहकर करना चाहिये ।। १५।। स्नान और आचमनमें जल वजित नहीं है । आचमनके जलका प्रमाण कहते हैं 
कि मासेभर जल से आचमन करे अर्थात्‌ मासे भर सुवर्ण डूब जाय ।। १६ ॥ यह शरीर शुद्ध करनेवाला पवित्र आच्मन कहा गया है । गौके 
कानके समान हाथ को बनाकर उसमें एक मासा जल रखकर पिये ।। १७ ॥ उससे न्यून या अधिक हो तो मद्यपानक समान है। अन्नका भोजन 
न करे अन्यथा ब्रत भंग होता है ।। १८ ॥ एकादशीके सूर्योदयसे द्वादशीक सूर्योदय तक भोजन न करे और जल भी न पिये तो बिनाश्रम बारहों 
एकादशीका फल प्राप्त होता है ॥॥ १९ ॥ ढ्वादशीक निर्मल प्रभात होने पर स्नान करके विधिपूर्वक ब्राह्मपको शीतल जल तथा सुवर्ण दान 
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यत्पुण्यं भीमसेन श्वृणुष्व तत्‌॥२१॥ संवत्सरस्य या मध्ये होकादश्यों भवंति वे॥ तासां फलमवाग्नोति अन्न मे 


नास्ति संशयः ॥२२॥ इति मां केशवः प्राह शंखचकगदाधरः॥ सर्वधर्मान्परित्यज्य मामक॑ शरण ब्रज हद 
एकादश्यां निराहाराव्नरः पापात्पमुच्यते ॥ दव्यशुद्धिः कलो नास्ति संस्कारः स्मार्त एव च॥ २४ ॥ वेदिकश्व 
कुतशआर्ते प्राप्त दुष्टे को युगे॥ किन्तु ते बहुनोकेन वायुपुत्र पुनः पुनः ॥२५॥ एकादश्यां नजुज्ञात पक्षयों 
रुभयोरपि॥ एकादश्यां सिते पक्षे ज्येघस्योदकवजितम्‌॥२६॥ उपोष्य फलमाप्रोति तच्छुणुष्व वृकोदर॥ सवेतीथषु 
यत्पुण्यं सर्वदानेषु यत्फलम्‌॥२७॥ तत्फलं समवाप्नो ति इमां कृत्वा वृकोदर॥ संवत्सरेण याश्र स्ुः श॒ुद्नाः कृष्णा 
करे ।। २० ॥ वह वशी पुरुष क्ृतकृत्य होकर ब्राह्मणक साथ भोजन करे । इस प्रकार करनेसे जो पुण्य मिलता है, हे भीमसेन ! उसे तुम सुनो 
॥ २१ ॥ वर्ष में जितनी एकादशी होती हें उन सबका फल इस एकादशीसे प्राप्त होता है इसमें संदेह नहीं है ।। २२ ॥| शंख, चक्र और गदा 
के धारण करनेवाले भगवान्‌ने मुझे यह कहा है कि; सब धर्मों को त्यागकर मेरी शरण में आओ ।॥ २३ ॥। एकादशीक दिन निराहार ब्रत करने 
से मनुष्य पापों से छूट जाता है | कलियुगमें द्रव्यकी शुद्धि नहीं है और स्मात्ते संस्कार भी नहीं है ।। २४ ॥ और इस घोर कलियुग में वेदिक 
क्रियायें तो बिल्कुल लुप्त हो गई । हे वायुपुत्र तुमसे कहां ज़्क वर्णन करें ।। २५ ॥ दोनों पक्षों में एकादशीक दिन भोजन न करे और ज्येष्ठके 
शुक्लपक्ष की एकादशीक दिन नि्जल ब्रत करे ।| २६॥। इस ब्रतको करके जो फल प्राप्त होता है, हे वृकोदर ! वह तुम सुनो, तीर्थों में वास करने 
से जो पुण्य होता है और सब प्रकारक दान से जो फल मिलता है ॥२७॥ हें वृकोदर ! इस ब्रतक करने से वह फल प्राप्त होता है जो वर्ष 
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वृकोदर ॥२८॥ उपोषितास्ताः सर्वाः स्थुरेकादश्यो न संशयः ॥ घनघान्यबलायुरदाः पुबारोग्यधनप्रदाः ॥२९॥ 
उपोषिता नरव्यात्न इतिसत्य॑ं वदामिते॥ यमदूता महाकायाः करालाः कृष्णपिंगला॥३०॥ दण्डपाशधरा रोद़ा 
नोपसपपन्ति त॑ नरम्‌ ॥ पीतांबरधरः सौम्याश्चक्रहस्ता.मनोजवाः ॥३१॥ अन्तकाले नयन्त्येन मानवं वैष्णवीं 
पुरीम्‌॥ तस्मात्सवप्रयत्नेन सोपोष्योदकबजिता॥ ३२॥ जरूघेजुं ततो दृत्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते॥ इति अत्वा तदा 
चक्रः पाण्डवा जनमेजय ॥३३॥ तथा त्वमपि भूपाल सोपवासाचन हरेः॥ कुछ त्वं च प्रयत्नेन सवपा५ प्रशान्तये 
॥३४॥ करिष्याम्यद्य देवेश जलवजमुपोषणम्‌ ॥ मोक्ष्ये परेषह्ि देवेश ह्ानन्त तव वासरात्‌ ॥३५॥ इत्युज्चार्य 
भर की कृष्णपक्ष की और शुक्ल पक्ष की एकादशियों से प्राप्त होता है ।२८।॥॥ इस एक एकादशी ब्रत करनेसे धन, धान्‍्य, बल, आयु, पुत्र तथा 
आरोग्य आदि समस्त फलोंको देनेवाली जो वे सब एकादशी हें वह फल प्राप्त होता है ॥२९॥ हे नरव्याध्न ! यह में तुमसे सत्य-सत्य कहता 
हूँ कि बड़े भयंकर काले-पीले शरीर धारण किये यम के दूत ।। ३० ॥। दण्ड पासको लिये उसके समीप नहीं आते पीतांबर धारण किये हुये 
सौम्यस्वरूपचक्र हाथमें लिये हुये जिनका वेग मनके समान है ॥। ३१ ॥ ऐसे विष्णुके दूत अंतकालमें इस ब्रतके करनेवाले भनुष्यको विष्णुपुरी में 
ले जाते हैं अत: सब भांति यह निर्जेल उपवास करना चाहिये ।|३२॥ तदनन्तर जल-धेनुका दान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, हे 
जनमेजय ! यह सुनकर पांडवों ने उस ब्रत को किया || ३३।। हे राजन्‌ ! तुम भी समस्त पापों की शांतिक लिये उपवास सहित हरिका पूजन 
कीजिये ।।३४॥ हे देवदेवेश ! आज में निर्जल व्रत करूँगा हे अनंत देवेश ! तुम्हारे वासरसे दूसरे दिन भोजन करूँगा ।।३५।॥। तदनन्तर इस 
प्रकार संकल्पकर समस्त पापों के नाश के लिए श्रद्धापूवक इन्द्रियों को वश में करके इस व्रत को करना चाहिये ।।३६।। सुमेरु और मंदराचल 
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ततो मन्त्रमुपवासपरो भवेत्‌॥ सर्वपापविनाशाय अ्रद्धादमसमन्वितः॥३६॥ मेहमन्द्रमान तु ख्चियो5थ पुरुषस्य 
वा ॥ सब तद्धस्मतां याति एकादश्याः प्रभावतः ॥३७॥ सकाअनः प्रदातव्यों घटो वल्लेण संवृतः ॥ तोयस्य 
नियम तस्यां कुरुते वे स पुण्यभाक्‌ ॥३८॥ पलकोटिसुवर्णस्य यामे यामे5शजुते फलम्‌ ॥ ज्ञान दाने जप होम 
यदस्यां कुरुते नरः ॥ ३९ ॥ तत्सव चाक्षयं प्रोक्तमेतत्कृष्णस्य भाषितम्‌ ॥ किंवा5परेण धर्मेण नि्जलेकादशी 
नृप ॥ ४० ॥ उपोषिता च विधिवद्वेष्णवं पदमाप्लुयात्‌ ॥ सुवर्णमन्न वासांसि यदस्यां संप्रदीयते ॥ ४१ ॥ 
तस्येव च कुरुश्रेष्ठ सर्वे चाप्यक्षयं भवेत्‌ ॥ एकादशीदिने योध्न अंक पाप शुनक्ति सः ॥ ४२ ॥ इह लोके स 
चांडालो मृतः प्राप्नोति दुर्गतिम्‌ ॥ ये प्रदास्यन्ति दानानि द्वादशीं समुपोष्य च ॥४३॥ ज्येष्ठमासि सिते पश्े 
के समान पाप भी इस ब्रत के करने से भस्म हो जाता है ।।३७॥ वस्त्र में लपेटकर कनक-घट दान करना चाहिये और जो इस निर्जला एका- 
दशीमें जलका नियम करता है वही पुण्यका भागी है ।। ३८ ।। जो मनुष्य एकादशीक दिन प्रत्येक पहरमें स्नान, दान, जप, होम करता है वह 
करोड़ों पल सुवर्ण दानके बराबरा फल प्राप्त करता है ।। ३९ ।। वह सब अक्षय कहा गया है यह कृष्णका वचन है ! हे नृप ! जिसने निर्जला 
एकादशीका ब्रत कर लिया उसे अन्य ब्रत करने अपेक्षित नहीं है । ४० ।। विधिवत्‌ उपवास करने वाला मनुष्य विष्णुधामको प्राप्त करता है 
. और इसमें जो सुवर्ण, अन्न, वस्त्र दिया जाता है ।।४१॥ हे कुरुवंशमें श्रेष्ठ | वह सब अक्षय हो जाता है और जो एकादशीको भोजन करता 
है वह पाप युक्त हो जाता है ।।४२॥ इस लोकमें वह चांडाल बनता है और मरने पर परलोकमें दुर्गंतिको प्राप्त होता है और जो द्वादशी युक्त 
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आरप्स्यन्ति परम पदम॥ बल्नहा मद्यपः स्तेनो गुरुद्वेश सदाउन्ती॥9४॥ मुच्यते पातकेः सर्वैद्रादशी येरुपोषिता॥ 
विशेष श्रृण कोन्तेय निर्जलेकादशीदिने॥४५॥ तत्कत॑ब्य॑ नरेज्नीमिः अद्धादमसमन्वितेः॥ जलाशायी तुसम्पूज्यो 
दैया घेलुश्व तन्‍्मयी॥85॥ प्रत्यक्ष वा नृपश्रेष्ठ घृतधेतु रथापि वा॥ दक्षिणा मिश्व श्रेष्ठ भिर्मेंछमैशव प्रथर्विने॥॥ ९७॥ 
तोषणीयाः प्रयत्नेन द्विजा धर्मश्तां वर॥ तुष्ठो भवति वे प्षिप्रं तैस्तुमोंश्षदों हरिः॥४८॥ आत्मद्रोहः कृतस्तैस्तु 
येनेंषा समुपोषिता ॥ पापात्मानों दुराचारा दुष्टस्ते नाव संशयः ॥४९॥ कुलानां च शर्त सात्रमनाचाररत सदा॥ 
आत्मना सह सन्नीतं वासुद्ेवस्य मन्दिरण्‌ ॥ «० ॥ शान्ते्दानिपरेणैव अर्चद्धिश्व॒ तथा हग्मि ॥ कुर्वह्निजोगर 
एकादशीका ब्रत करके दान करेंगे ।। ४३ ॥ ज्येष्ठमासके शुक्लपक्षमें वे परमपद अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त करते हें। ब्रह्महत्या करने वाला, 
मद्यप, चोर, गुरुसे ढेष करनेवाला, सदा झूठ बोलनेवाला ।। ४४ ।। कैसा भी पापी क्‍यों न हो, यदि इस व्रत को करे तो सब पापों से छूट 
जाता है। हें कूंतीके पुत्र ! निर्जला एकादशीके दिन जो विशेष है उसे सुनो ।। ४५ ॥ श्रद्धा तथा दम से युक्त हो स्त्री-पुरुषों को यह करना 
चाहिये कि, जलशायी भगवान्‌का पूजन करें और जलमयी धेनुका दान करें । ४६ ॥। हे नृपश्रेष्ठ ! अथवा प्रत्यक्ष गौको दान करे अथवा 
घृतकी धेनुका दान करे और उसके साथ नाना प्रका रके मिष्ठान्न और दक्षिणासे ब्राह्मणको सतुष्ट करे | ४७ ॥ हें धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ ! यत्न- 
पूर्वक ब्राह्मण संतुष्ट करने चाहिये उनके संतुष्ट होनेसे मोक्षको देनवाले हरि प्रसन्न होते हैं ॥। ४८ ॥ जिन्होंने इस एकादशी ब्रतको नहीं किया 
वह आत्मघाती, पापात्मा और दुराचारी है इसमें संदेह नहीं ।।४९॥। जिस मनृष्यने एकादशीका व्रत किया उसने अनाचार किये हुये कुलके 
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राज येनरेः समुपोषिता॥«१॥ अन्न पान॑ तथा गावों वद्ध शय्या55सने शुभम्‌॥ कमण्डलुस्तथा छत्र दत्त 
निर्जलादिने॥«२॥ उपानहों च यो दद्यात्पाजभूते द्विजोत्तमे॥ स सोवर्णन यानेन स्वगलोक ब्जेद भुवम्‌ ॥५३॥ 
यश्रेमां श्रणयाद्धवत्या यश्वापि परिकीत्तंयेत्‌ ॥ उभो तो स्वगेतो स्यातां नात्र कार्यों विचारणा ॥५४॥ यत्पलें 
तु सिनीवाल्यां राहुअस्ते दिवाकरे ॥ कृत्वा श्राद्ध लभेन्मत्यस्तदस्य श्रवणादपि ॥ ५७ ॥ नियम च प्रकृवीत 
दन्‍्तथावनपूर्वकम्‌॥ एकादश्यां निराहारो व्जयिष्यामि वे जलम्‌॥०५६॥ केशवप्रीणना्थाय अन्यदाचमनाहते॥ 
द्वादश्यां देवदेवेशः पूजनीयश्लिविक्रमः ॥५७॥ गन्धपुष्पेस्तथा दीपेवारिभिः प्रीणयेछरिश ॥ पूजयित्वा विधानेन 
एकसौ एक पुरुष पीछेके और सौ आगेके आप समेत वासुदेव भगवांन्‌क मंदिरमें पहुँचा दिया ।। ५० ।। और जिन लोगोंने सदा शांत और दानमें 
< रत होकर रात्रिमें जागरण और हरिका पूजन करता हुआ एकादशीका ब्रत किया उनके पिछले सौ पुरुष तथा आगेके सौ और वह स्वयं विष्णु 
लोकको जाता है।।५ १।।अन्न, जल, गौ, वस्त्र, शय्या, सुन्दर आशन, कमण्डल्‌ और छत्र ये सब निरजला, एकादशीके दिन देना चाहिये।।५२।। और 
जो श्रेष्ठ ब्राह्मणको उपानह अर्थात्‌ जूतों को दान करता है वह सुवर्णके विमानमें चढ़कर निश्चय ही विष्णुलोक को जाता है ।।५३॥ 
जो मनुष्य भक्तिसे इस कथाको सुनता है जो पढ़ता है, दोनों ही स्वर्गको जाते हैँ इसमें विचार नहीं करना चाहिये || ५४ ॥| सिनीवाली अमावा- 
स्यामें सूये ग्रहणक समय श्राद्ध करनेसे मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल इस कथा के सुनेसे प्राप्त होता है ।। ५५ ॥। दातून करके संकल्प 
करें कि आज एकादशीका निराहार ब्रत करूँगा और जल भी नहीं पिऊंगा।।५६।। केशव भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये आचमनको छोड़कर और 
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मंत्रमेतमुदीरयेत्‌ ॥५८॥ देवदेव हृषीकेश संसाराण॑वतारक ॥ उदकुम्भप्रदानेन नय मां परमां गतिम्‌ ॥ ५९॥ 
ततः कुम्भाः प्रदातव्या ब्राह्मणेभ्यः स्वशक्तितः ॥ सान्ना वद्ञयुता भीम छत्रोपानत्फलान्विताः ॥६०॥ दानान्य- 
न्यानि देयानि जलघेनुविशेषतः॥ भोजयित्वा ततो विश्ान्‌ स्वयं भरुज्ञीत वाग्यतः॥६१॥ एवं यः छुर्ते पूर्ण 
द्वादशी पापनाशिनीम्‌ ॥ सर्वपापविनिर्भुक्तः पढ़ें गच्छत्यनामयम्‌ ॥६२॥ ततः प्रभृति भीमेन कृता होकादशी 
झुभा ॥ पाण्डवद्गादशी नाम्ना लोके ख्याता बधूव ह ॥६२॥ इति श्रीजल्नांडपुराणे ज्येष्ठशुक्ननिजलेकादशीमा- 
हात्म्यं संपूणम्‌ ॥ १७ ॥ 

जल न पिये और द्वादशीके दिन त्रिविक्रमका पूजन करे।।५७॥।गंध, पुष्प तथा दीपसे और जल द्वारा हरिको प्रसन्न करे और विधानसे पूजन करके 
इस मंत्रका उच्चारण करे || ५८ ।। कि हे देवदेव ! हे हृषिकेश ! संसार समुद्रसे पार करनेवाले ! इस जलकुम्भक दानसे मुझे परम गति 
प्राप्त हो । ५९ ॥ तदनन्तर हे भीम ! यथाशक्ति.ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानह और फलस युक्त घड़े का दान करे | ६० ।। और 
भी दान देने चाहिये, जल और धेनु तो विशेष रूप से देना चाहिये और बाद में ब्राह्मणको भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करे 
॥॥ ६१ ॥ इस प्रकार से पापनाशिती द्वादशी को पूर्ण करे तो मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर निर्दोष पद को प्राप्त करता है ।। ६९ | उस 
समय से भीमने एकादशी ब्रत प्रारम्भ किया पांडवद्गादशी नामसे वह लोकमें प्रसिद्ध हुई ।| ६३ ॥| इति श्रीमत्पण्डितपरमसुखतनय पण्डित- 
केशवप्रसादशर्म द्विवेदिकृतायामेकादशी मा हात्म्य भाषाटीकायां दीपिकासमाख्यायां जेष्ठशुक्लेकादशीनिर्जलामाहा त्म्यं समाप्तम || १४॥ 
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अथाषादकृष्णेकादशीकथा॥ युधिष्ठिर उवाच॥ ज्येष्शुक्ले निर्जलाया माहात्म्य॑ वे शरुत मया ॥ आपादकृष्णपक्षेतु 
किनामेकादशी भवेत्‌॥१॥ कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन॥ श्रीकृष्ण उवाच॥ बतानासुत्तमं राजन्कथयाम्ि 
तवाग्रतः॥२॥ सर्वपापक्षयकरं भुक्तिम॒क्तिप्रदायकम ॥ आषाठस्यासिते पक्ष योगिनी नाम नामतः॥३॥ एकादशी 
नृपश्रेष्ठ म्‌हापातकनाशिनी॥ संसाराणवमग्मानां पारहुपा सनातनी॥8॥ जगज्नये सारभूता योगनीति नराधिष॥ 
कथयापि कथा तस्याः पौराणीं पापहारिणीम्‌॥५॥ अलकाधिपतिर्नामा कुबेरः शिवपूजकः॥ तस्यासीत्पुष्पबहुकी 
हेममालीति नामतः ॥६॥ तस्य पत्नी सुरूषा च विशालाक्षीति नामतः ॥ स तस्यां स्नेहसंयुक्त' कामपाशवश 
आषाढकृष्णंकादशीकथा ।। आषाढस्यासिते पक्षे योगिन्येकादशी तु या ।। तन्माहात्म्यस्य भाषायां टीकां सर्वे सूदीपिकाम्‌ ।। १ ॥ युधिष्ठिर 
बोले-कि हें महाराज ! ज्येष्ठक शुक्लपक्षकी एकादशीका माहात्म्य मेने सुना अब आषाढक्ृष्णपक्षकी एकादशीका क्या नाम है ॥। १ ॥ हे 
मधुसूदन ! प्रसन्नतासे मुझे सुनाइये, श्रीकृष्ण बोले-कि हे राजन्‌ ! तुमसे में सब ब्रतों में उत्तम ब्रत कहता हूँ ।।२॥। सम्पूर्ण पापोंको नष्ट 
करनेवाली और भुक्ति-मुक्ति को देने वाली आषाढ़के क्रष्णपक्षमें योगिनी नामक एकादशी होती है ॥। ३ ॥ हे नृपश्नेष्ठ ! यह एकादशी बड़े- 
बड़े पापों को नष्ट करनेवाली है और संसार समुद्रमें डूबे हुए मनुष्यों को पार करने वाली और सनातन है ।। ४ ॥। हे नराधिप ! तीनों लोक 
में यह योगिनी सारभूत है इसकी कथा पुराणों में पापनाशक कही गयी है वह में तुम्हें सुनाता हूँ ।।५।। अलकापुरीका स्वामी कुबेर शिवका पूजक 
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गतः ॥ ७॥ म्ानसात्पुष्पनिचयमानीय स्वगृहे स्थितः ॥ पत्नीप्रेमसमायुक्तो न कुबेरालयं गतः ॥ ८॥ कुबेरो: 
देवसदने करोति शिवपूजनम्‌ ॥ मध्याहसमये राजन पुष्पाणि न समीक्षते ॥९॥ हेममाली स्वभवने रमते हि 
तया सह॥ यक्षराट प्रत्युवाचाथ कालातिक्रमकोपितः॥१०॥ करुप्ान्नायाति भो यक्षा हेममाली ढुरात्मवान्‌॥ 
निश्चयः क्रियतामस्य प्रत्युवाच पुनः पुनः ॥ ११ ॥ ४ 

यक्षा उच्च! ॥ वनिताकाशुको गेहे रमते स्वेच्छया तप ॥ तेषां वाक्य समाकर्ण्य कुबेरः कोपपूरितः ॥ १२ ॥ 
आहयामास ते तृण वटुकं हेममालिनम्‌ ॥ ज्ञात्वा कालात्ययं सोषपि भयव्याकुललोचनः ॥ $३॥ आजगाम 


है, पूजा के लिये फूल लाने वाला हेममाली नाम का एक यक्ष है ।।६।। उसकी रूपवती स्त्रीका विशालाक्षी नाम है, उसके प्रेम में वह सदा रत 
रहता था । ॥| ७।॥॥ मानसरोवर से पूजाका फूल लाकर पत्नी के प्रेम में आसक्त हो घर पर ही ठहर गया एक दिन | ८ ॥ हें राजन ! 

कुबेर शिवालयमें शिवका पूजन मध्याह्नके समयमें करते समय फूलोंकी राह देख रहे थे ।। ९ ।। और हेममाली अपने घरमें विशालाक्षीके 
साथ विहार करता रहा । फूल लेकर न पहुंचने पर कुबेर क्रोधित होकर बोले ॥| १० ॥ भरे यक्षो ! यह दुष्ट हेममाली क्यों नहीं आया इस 
बात का पता लगाना चाहिये ऐसा बारंबार कहने लगे ।। ११ ॥ यक्ष बोलें-कि हें राजन्‌ वह स्त्रीमं आसक्त हो अपने घरमें स्वेच्छापूवंक विहार 
कर रहा है, उन यक्षों के वचन सुनकर कुबेर बहुतही क्रोधित हुये ॥। १२।॥। और उस फूल लाने वाले हेममाली को शीघ्रही बुलवाया | वह 
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नमस्कृत्य कुबेरस्थाग्तः स्थितः ॥ ते दृष्ठा धनदः कुछः कोपसंरक्तलोचनः ॥ १४ ॥ प्रत्युवाच रुषाविष्टः 
कोपाद्विस्फुरिताघरः ॥ घनद उवाच ॥ रे पाप दुष्ट दुवृत्त कृतवान्देवहेलनम्‌ ॥ १५ ॥ अतो भव शित्रयुक्तो 
वियुक्तः कान्तया सदा ॥ अस्मात्‌ स्थानादपध्वरतो गचछ स्थानमथाधमम्‌ ॥१९॥ इच्युक्ते वचने तेन तस्मात्‌ 
स्थानात्पपात सः॥ महादुःखाभिभूतश्र कुष्टपीडितविग्रहः॥१७॥ न वे तोय॑ं न भक्ष्य च वने रौदे लभत्यसो॥ 
न सुख दिवसे तस्य न निद्रां लडभते निशि॥१८॥ छायायां पीडिततज्ुनिदाघेपत्यन्तपीडितः॥ शिवपूजाप्रभावेण 
स्मृतिस्तस्य न लुप्यते॥१९॥ पातकेना भिभूतो5पि कर्म पूर्वमजुस्मरव्‌॥ अममाणस्ततो5गच्छद्धिमादि पवेतोत्तमम्‌ 
बिलम्ब होने के कारण डरा हुआ-सा आया ।। १३ ।। और भयपूर्वक नमस्कार करके कुबेरक सम्मुख खड़ा हुआ | उसे देखकर कुबेर क्रोधित 
हुये ओर आंखें लाल होगईं ।। १४ ॥ क्रोध से युक्‍त कापते हुये ओठों से उससे कुबेर कहने लगे-अरे पापी दुष्ट दुराचारी ! तूने देवताका 
अपमान किया ।। १५ ॥| अतः तू श्वित्र नामक सफेद कृष्ठ से युक्त और स्त्रीसे वियुक्त हो जा और इस स्थानसे गिरकर अधमस्थानको 
प्राप्त हो । १६ ।। जब कुबेरने ऐसा कहा तो वहां से वह गिर जाता है और महादु:खी तथा कोढसे पीडित हो गया ।। १७ ।। वह उस भयानक 
वनमें न तो अन्न और न जल पाता है तथा न तो उसे दिनमें सुख प्राप्त होता है और न रात्रिम नींद आती है ।। १८ ॥। छायामें जाने पर उसके 
शरीरमें पीड़ा होती और धूप में जलने लगता । परन्तु शिवकी पूजाके प्रताप से उसकी स्मृति नष्ट .न हुई ।।१९॥ पाप से पीड़ित होने पर भी 
उसे अपने पूर्व कर्म स्मरण थे, बाद में वह घूमता-घूमता पत्तों में श्रेष्ठ जो हिमालय है वहां जा पहुंचा ।। २० ॥।-वहां मुनियोंमें श्रेष्ठ जो तपो- 
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॥२०॥ तत्नापश्यन्युनिवर मार्केण्डेये तपोनिधिम ॥ तस्यायुविद्यते राजन ब्रह्मणो दिनसत्कम्‌ ॥२१॥ आश्रम 
स गतस्तस्य ऋषेत्रद्यसदः समम्‌ ॥ ववन्दे चरणो तस्य दूरतः पापकर्मकृत्‌ ॥ २९॥ 
मार्कण्डेयो घुनिवरों दृष्ठा त॑ कुष्ठिन तदा ॥ परोपकरणाथाय समाहयेदमब्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ मारकेण्डेय उवाच ॥ 
कस्मात्कुष्ठा भिभृतस्त्वं कुतो निन्‍द तरो हमसि॥ इत्युक्तः प्रत्युवाचाथ मार्केण्डेयेन धीमता॥२४॥ हेममाल्युवाच॥ 
यक्षराजस्याजुचरो हेममालीति नामतः ॥ मानसात्पुष्पनिचयमानीय प्रत्यह सुने ॥ २७ ॥ शिवपूजनवलायां 
कुबेराय समपये॥ एकस्मिन्‌ दिवसे काललोपश्व विहितो मया॥२६॥ पत्नीसौख्यप्रसक्तेन कामव्याकुलचेतसा ॥ 
ततः कुद्धेन शप्तो5ह राजराजेन वे घुने ॥ २७ ॥ कुष्ठामिभूतः संजातो विभक्तः कान्‍्तया सह ॥ अघुना तव 
' निधि मार्कण्डेय ऋषि हैं जिनकी आयु ब्रह्मा के सात दिन की है, उन्हें देखा ।| २१ ॥ ब्रह्माकी सभाके समान जो ऋषिका आश्रम है उसमें 
जाकर उस पापकर्म करनेवाले ने दूर से उनके चरणों में नमस्कार किया ।। २ २॥ तब मार्कण्डेय मुनि ने उस कोढ़ी को देखकर उपकार की 
भावना से उसे पास बुलाकर कहा ।। २३ ॥ माक्क॑ण्डेय बोले-कि, तेरे कृष्ठ क्यों हुआ है और तू निन्दित क्यों हो गया है । उन बुद्धिमान मार्क- 
ण्डेय द्वारा इस प्रकार पू छने पर वह यक्ष बोला ।। २४ | हेममाली कहने लगा-कि, हे मुनि महाराज ! में कुबेरका सेवक हूँ हेममाली घेरा 
नाम है, में प्रतिदिन मानसरोवरसे पुष्प लाकर ।| २५ ॥| शिवपूजनके समय कुबेर को देता था किन्तु एक दिन मेंने फूल विलम्ब से भी न 
लेकर आया ॥| २६ ॥ घरमें स्त्री-सुखमें आसक्त कामसान्ध बना बेठा रहा । हे मुने ! उस समय क्रोधित कुबेर ने शाप दे दिया || २७॥ में 
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सानिध्यं प्राप्तोहस्मि शुभकमणा ॥२८॥ सता स्वभावतश्चित्तं परोपकरणक्षमम्‌ ॥ इति ज्ञात्वा घुनि श्रेष्ठ शाषि 
मां च कृतेनसम्‌ ॥२९॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ त्वया सत्यमिह प्रोक्त नासत्यं भाषितं यतः ॥ अतो अतोपेरश ते 
करिष्यामि शुभप्रदम ॥३०॥ आषादकृष्णपत्षे त्व॑ योगिनीजतमावर ॥ अस्य बतर्य पुण्येन कुशात मुच्यले 
भुवम्‌ ॥३१॥ इति वाक्य झुनेः अृत्वा दंडवत्पतितोभुवि ॥ उत्थापितश्व मुनिना बथूवातीव हषितः ॥ देर ॥ 
मार्कण्डेयोपदेशेन कृतं तेन वतोत्तमम्‌ ॥ तद्गतस्यप्रभावेण देवहुप बशूव सः ॥ हेड ॥| संयोग कान्‍्तया लेभे 
बुभुजे सौख्यमुत्तमम्‌ ॥ ईदृग्विधं तृपश्रेष्ठ कथित योगिनी बतम ॥ ३४ ॥| 


कोढी हो गया और स्त्रीसे दूर हो गया, अब मेरा कोई ऐसा शुभ कर्म उदय हुआ है जिससे में आपके समीप आया हूँ । २८॥ सज्जनोंका चित्त 
स्वभावसेही परोपकारमें संलग्न होता है, हे मुनिश्रेष्ठ ! ऐसा समझ कर मुझ पापात्मा को शिक्षा दीजिये ।।२९॥ मार्कण्डेय बोले-कि, यदि 
तूने यहां सब बात सत्य-सत्य कहा है तो में कल्याणकारक ब्रत का उपदेश करता हूँ ॥ ३० ॥ तू आषाढके क्ृष्णपक्षमें योगिनी नामक एका- 
दशीका ब्रत कर या ब्रतके पुण्यप्रभावसे तू निश्चय ही कुष्ठसे छूट जायगा ॥ ३१ ॥। मुनिका यह वचन सुनकर पृथ्वी पर लोटकर दंडवत्‌ प्रणाम 
किया और मुनि ने उठाया तब वह बहुतही प्रसन्न हुआ ॥ ३२ ॥। मार्कंण्डेय मुनिके उपदेश से उसने उत्तम ब्रत किया, उस ब्रतके प्रभाव से वह 
देवरूप हो गया ।। ३३ ॥ स्त्री-संयोगको प्राप्त किया और उत्तम सुख भोगने लगा, हे नृपश्रेष्ठ ! इस प्रकार योगिनीका ब्रत मेने कहा ।।३४।॥ 
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अष्टाशीतिसहस्नाणि द्विजान्‌ भोजयते तु यः॥ तत्फलं समवाप्नोति योगिनीवतकृन्नरः ॥३५॥ महापापप्रशमनी 
महापुण्यफलप्रदा॥ शुचो कृष्णेकादशी ते कथिता योगिनी तृप॥३३॥ इति श्रीत्रह्मवेवर्त आषादकृष्णेकादशी - 
योगिनीमाहात्म्यं समाप्तम ॥ १५ ॥ आपषादणशुक्हैकादशीकथा ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ आधषाढस्य सिते पक्षे 
किनामेकादशी भवेत्‌ ॥ को देवः को विधिस्तस्या एतदाख्याहि केशव ॥ १ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ कथयाप्मि 
महीपाल कथामाश्चर्यकारिणीम्‌ ॥ कथयामास यां ब्ल्मा नारदाय महात्मने ॥ २॥ नारद उवाच ॥ कथयस्व 
प्रसादेन विष्णोराराधनाय मे॥ आषादशुझुपक्षे तु किनामेकादशी भवेत्‌॥३॥ ब्रह्मोवाच ॥ वेष्णवोइसि झुनिश्रेष् 
अटठासी हज़ार ब्राह्मणोंको भोजन कराने से जो फल मिलता है वही फल इस एकादशी के करनेसे प्राप्त होता है । ३५ ॥ पातकों को शान्त 
करनेवाली और महापुण्य दायिनी इस आषाढकृष्णपक्षकी एकादशी को मेंने तुम्हें सुनाया | ३६ ।॥। इति श्रीमत्पण्डित॒केशवप्रसा- 
शर्मद्विवेदिक्ृतायामेकादशी माहात्म्यभाषाटी कायां दीपिकासमाख्यायामाषाढक्ृष्णेकादशीयोगिनीकथा समाप्ता ॥ १५॥। 
आधषाढशुक्लैकादशी देवशयनीकथा ॥। शुचे: शुक्ले तु देवशयनीति प्रकीतिता ।। तन्माहात्म्यस्य भाषायां टीकां सम्यवर्करोम्यहम ॥१॥ 
ग्रुधिष्ठर बोले कि, आषाढके शुक्ल पक्षकी एकादशीका क्या नाम है, उसका देवता कौन है और उसकी विधि क्‍या है? हे 
केशव ! यह मुझे सुनाइये ॥।१॥ श्रीकृष्ण बोले-कि, हे महाराज ! जिसे ब्रह्माने महात्मा नारदके लिए कहा उस आश्चर्य युक्त 
कथाको में तुम्हें सुनाता हूँ ॥२।। नारद बोल-कि, हे महाराज! विष्णुके आराधनके लिये मुझे भ्रसन्नतापूर्वक कहिये ! कि, 
दि 
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साधु पृष्ठ कलिप्रिय ॥ नातः परतरं लोके पवित्र हरिवासरात्‌ ॥ ४ ॥ कतव्यं तु प्रयत्नेन सवेपापापतुत्तये ॥ 
तस्मात्तेह प्रवक्ष्यामि शुद्ध एकादशीवतम्‌ ॥५॥ एकादश्या बत॑ पुण्य पापन्न॑ सवकामदम ॥ न झत॑ येनरेंलोकि 
ते नरा निरयेषिणः॥६॥ पद्मानामेति विख्याता झुचो छ्ोकादशी सिता॥ हषीकेशप्रीतये तु कर्तव्य बतसुत्तमए 
॥ ७॥ कथयामि तवाग्रे5ह कथा पौराणिकीं शुभाम्‌ ॥ यस्याः अ्रवणमात्रेण महापापं प्रणश्यति ॥ ८ ॥ 

मान्धाता नाम राजषिविवस्वद्धंशसम्भवः॥ पी चक्रवर्ती स॒ सत्यसन्धः प्रतापवान्‌ ॥९॥ घरमतः पालयामास 
प्रजाः पुत्रानिवोरसान्‌ ॥ न तस्य राज्ये दुभिक्ष नाधयो व्याधयसर्तथा ॥१०॥ निरातंकाः प्रजास्तस्य धनधा- 
आषाढके शुक्‍्लपक्षमें किस नामकी एकादशी होती है ।॥।३॥ ब्रह्मा बोले-कि, हे मुनिश्रेष्ठ ! तुम वेष्णव हो, हे कलप्रिय ! तुमसे 
अच्छा प्रश्न किया, लोकमें हरिवासरसे परे और कोई पवित्र ब्रत नहीं है ॥४॥ सम्पूर्ण पापों को नष्ट के लिए इसे यत्नपुर्वक 
करना इसलिए में तुम्हें शुक्‍्लपक्षकी एकादशीके ब्रत को कहता हूँ ॥५॥ एकादशी ब्रत पवित्र है पापोंका नाश करता है 
और सब कामना पूर्ण करता है जिस मनुष्योंने इस व्रतकों लोकमें नहीं किया वे नरकगामी हैं ।६।। आषाढके महीनेमें शुक्ल- ' 
पक्षकी पद्मा नाम एकादशी विख्यात है, हृषिकेश भगवान्‌की प्रीतिके लिये यह उत्तम ब्रत करना चाहिये ।।७॥ मैं तुम्हारे सम्मुख 


उत्तम पुराणकी कथा कहता हूँ जिस कथाक सुनने मात्रही से महापाप नष्ट हो जाते हैं ॥८॥ सूर्यवंशमें उत्पन्न मान्धाता 
नामक राज ऋषि हुये, वे सत्यप्रतिज्ञप्रतापवान्‌ और चत्रवर्ती हुये ॥९॥ वह अपने पुत्रके समानही प्रजाका धर्मसे पालन 


॥ 
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न्‍्यूसमन्विताः ॥ नान्‍्यायोपाजित द्रव्यं कोशे तस्य महीपतेः ॥ 3 3॥ तस्थेवं कुवतो राज्य बहुवर्षणणोगतः॥ अथ 


[५] ५ 


कदाचित्संप्राप्त विपाके पापकर्मणः ॥१२॥ वषच्रय तद्विषये न्‌ ववर्ष बलाइकः ॥ तेनोद्विग्नाः प्रजास्तत्र बशूबु 
क्षुधयादिता ॥१ रे॥ स्वाहस्वधावषद्रकारवेदाध्ययन वजिताः ॥ बबूडुविषयासतस्य सस्याभावेन पीडिताः॥१४॥ 
अथ प्रजाः समागत्य राजानमिदमब्नवन्‌ ॥ श्रयतां वचने राजन प्रजानां हितकारकम्‌ ॥१५॥ आपो नारा इति 
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प्रोक्ताः पुराणेषु मनीषिभिः ॥ अयने ता अगवतस्तेन नारायणः स्वृतः ॥१६॥ पजन्यरूपी भगवान्‌ विष्णुः 


[९] रा 335 ० च्द्३ 

सर्वगतः सदा ॥ स एव कुछते वृष्टि वृष्टरत्न ततः भजा* ॥१७॥ तदभावेन नृपते क्षय गच्छन्ति वे प्रजाः॥ तथा 
करता और उसके राज्यमें दुर्भिक्षष मानसिक व्यथा तथा रोग आदि कोई उपद्रव नहीं होते थे ॥१०॥ उसकी प्रजा निर॒तंक 
धतधान्यसें भरपूर थी और उस राजाके भंडारमें अन्यायसे इकट्ठा किया हुआ धन नहीं था ॥११॥ उसे इस प्रकार राज्य 
करते बहुत वर्ष व्यतीत हो गये। इसके बाद कभी पाप कर्म के फलस्वरूप ॥॥१२॥ उसके देशमें तीन वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। 
अतः क्षु॒धा से पीड़ित उसकी प्रजा उद्विग्न हो गई ।॥॥१३॥ अन्नके न उत्पन्न होनेसे पीड़ित उसके देश में स्वाहा, स्वधा, वषट्कार 
और वेदके अध्ययन आदि कार्य बन्द हो गये ॥॥१४॥ इसके बाद प्रजा गण सजा के समीप आकर यह कहने लगे हे राजन ! 
प्रजाका हित करनेवाले, वचन सुनिये ॥१५॥। पुराणोंमें पंडितोंने जलका नाम नारा कहा हैं, वह जल भगवानका अयन अर्थात्‌ 
स्थान है अतः नारायण कहे गये हैं ॥१६॥ वे मेघरूप भगवान्‌ विष्णु सदा, सर्वेव्यापी हैं वेही वृष्टि करते हैं उससे अन्न होता 


हज 
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कुरुनृपश्रेष्ठ योगेक्षेमो यथा भवेत्‌ ॥१८॥ राजोवाच॥ सत्यमुक्तं च भवता न मिथ्याभिहित वचः॥ अन्न बन्ममय 
प्रोक्तमन्ने सवे प्रतिष्ठितम्‌॥ १९॥ अन्नाद्भवन्ति भूतानि जगदन्नेन वत्तते॥ इत्येयं श्रूयते लोके पुराणे बहु विस्तरे॥२०॥ 
नृपाणामपचारेण प्रजानां पीडने भवेत्‌ ॥ नाई पश्याम्यात्मकृतं दोष बुद्धथा विचारयन्‌ ॥२१॥ तथापि प्रय- 
तिष्यामि प्रजानां हितकाम्यया॥ इति कृत्वा मति राजाइपरिमेहबलान्वितः ॥२२॥ नमस्कृत्य विधातारं जगाम 
गहने वनम्‌ ॥ चचार सुनिमुख्यानामाश्रमांस्तपसधिनाम्‌ ॥२३॥ दद्शाथ अह्सुतमृषिमाद्विस्स नृषः ॥ तेजसा 
द्योतितदिशं द्वितीयमिव पद्मजम्‌ ॥ २४ ॥ त॑ दृष्ठा हषितो राजा ह्वतीर्य च वाहनात्‌ ॥ नमश्रकेषस्य चरणौ 
है और उस अन्न से प्रजा बढ़ती है ॥|१७।। हे राजन्‌ ! उस अन्नक अभावसे प्रजा क्षयको प्राप्त होती है, हे नृपश्रेष्ठ ! ऐसा 
करो. जिससे आपके देशमें कुशल हो ॥।|१८॥ राजा बोले कि तुमने सत्य कहा कुछ मिथ्या नहीं है, अन्नको ब्रह्ममय कहा गया 
है अन्नहीमें सब स्थित हैं ॥१९॥ अन्नते' जीव होते हें, जगत अन्नहीसे वर्तमान है ऐसाही लोकमें सुना जाता है ओर विस्तार 
पूर्वक पुराणों में कहा गया है ॥२०॥ राजाक अपराधसे प्रजाको पीडा होती है मेंने बुद्धि विचार कर देखा तो अपना किया 
दोष नहीं देखा है ॥२१॥ तो भी प्रजा की हितकी कामनासे यत्न करूंगा । राजा इस प्रकार विचार कर बहुत बड़ी सेना से 
युक्त ॥॥|२२॥ विधाताकों नमस्कार करके घने वन में गया और मुख्य २ मुनियोंक तपपूत आश्रमोंमें विचरने लगा ॥॥२३॥ इसके 
बाद वह राजा ब्रह्माके पुत्र जो आंगिरस ऋषि हें, तेजसे प्रकाशमान किया है दिशाओंको जिन्होंने ऐसे दूसरे ब्रह्मके समान स्थित 
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कृताज्जलिपुटो वशी ॥२५॥ मुनिस्तमभिनन्व्ाथ स्वस्तिवाचनपूर्वकण्‌॥ पप्रच्छ कुशल राज्ये सप्तस्वड्गेषु भूपतेः 
॥२६॥ निवेदयित्वा कुशल पप्रच्छानामयं वृषः॥ ततश् घुनिना राजा पृष्ठागमनकारणः॥२७॥ अब्नवीन्धुनिशादूलं 
स्वस्थागमनकारणम्‌॥ राजोवाच॥ भगवन्धरमविधिना मम पालयतो महीम॥ अनावृष्ठिः संप्रवृत्ता नाह वेद्स्यत्र 
कारणम्‌ ॥२८॥ संशयच्छेदनाथथाय ह्यागतो5ह तवान्तिकम्‌ ॥ योगक्षेमविधानेन प्रजानां निवृर्ति कुक ॥२९॥ 
ऋषिरवाच ॥ एतत्‌ कृतयुगं राजन्युगानामुत्तमं स्वृतम्‌ ॥ अन्न ब्ल्लौत्तरा लोका धर्मआज्र चतुष्पदः ॥ ३० ॥ 
तस्मिन्युगे तषोयुक्ता ब्राह्मणा नेतरे जनाः ॥ विषये तव राजेन्द्र वृषल्तों यत्तपस्यति ॥ ३१ ॥ 


मुनिको देखा ॥|२४।॥ उनको देखकर प्रसन्न हो वह राजा वाहन से उतरकर उनके चरणोंमें नमस्कार करके हाथ जोड़कर खड़ा 
हुआ ॥|२५॥ मुन्रि स्वस्ति वाचनपूर्वक उसे आशीर्वाद देकर राज्य और राज्य के सात अंगों की कुशल पूंछी ॥२६।॥| तब राजा 
अपनी कुशल कहकर मुनि कुशल पूंछा, तदनन्तर मुनिने राजासे आनेका कारण पूछा ॥|२७॥। तब राजा उस मुनिश्रेष्ठसे अपने 
आगमनका कारण बताया । राजा बोलें-कि, हे भगवन्‌ ! धर्मकी विधिसे मेरे राज्य करते हुये अनावृष्टि हुईं है अर्थात्‌ सूखा 
पड़ा है, में इसका कारण नहीं जानता हूँ ॥२८।॥| इस सन्देहकों दुर करने के लिये आपके पास आया हूं योगक्षेमके विधानसे 
प्रजाकों सुखी कीजिये ॥२९॥ ऋषि बोले-कि, हे राजन्‌ ! यह सत्ययुग सब युगमें उत्तम है इसमें लोग वेद बहुत पढ़ते हें 
और इसमें धमके चारों चरण हैं ॥३०॥ इस युगमें ब्राह्मण तप! से युक्त हें और जाति नहीं है । हे राजेन्द्र ! तुम्हारे देशमें 
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: अकार्यकरणात्तस्य न वर्षति बलाहकः॥ कुछ तस्य वे यत्न येन दोषः प्रशाम्यति॥३२॥ राजोवाच ॥ नाहमेन॑ 
वधिष्यामि तपस्यन्तमनागसम्‌ ॥ घर्मोपदेश कथय उपसगविनाशनम्‌ ॥३३॥ ऋषिरुवाच ॥ यद्ैव तहि वृपते 
कुरुष्वेकादशीव॒तम्‌॥ शुचिमासे शुकृपक्षे पद्मानामेति विश्वुता ॥३४॥ तस्या वतग्रभावेण सुवृष्टिमविता शुवम्‌॥ 
सर्व्िद्धिप्रदा होषा सरवोपद्रवनाशिनी ॥ ३५ ॥ अस्या ब॒त कुछ नृप सप्रजः सपरिच्छदः ॥ इति वाक्य झुनेः 
अ॒त्वा राजा स्वगृहमागतः॥३६॥ आषाढमासे संप्राप्ति पद्माजरतमथाकरो त्‌ ॥ प्रजाभिः सहसर्वाभिश्चातुरव्यंसमन्वितः 
॥३७॥ एवं कृते वते राजन्प्रववषे बलाहकः ॥ जलेन प्लाविता भ्रूमिरमवत्सस्यमालिनी॥३८॥ हृषीकेशप्रसादेन 
जो शूद्ध तपस्या करता है ॥३१॥ उसके इस अयोग्य कर्म से मेघ नहीं बरसता है ताते उसके मारनेका यत्न करो जिससे 
दोष शांत हो ॥३२॥ राजा बोले-कि, में तप करते हुये उस निरपराधी को नहीं मारूंगा, ऐसे धर्मका उपदेश दीजिये जिससे 
उपद्रव शांत हो ॥३३॥| ऋषि बोले-कि, हे राजन्‌ ! यदि ऐसा ही है तो आषाढके शुक्लपक्षमें पद्मा नाम की जो एकादशी 
प्रसिद्ध है उसका ब्रत करो ॥३४।॥ उस ब्रतकें प्रभावसे निश्चय ही वर्षा होगी। यह एकादशी सब सिद्धि देने वाली और 
उपद्रवको नांश करने वाली है ॥३५।॥ हे राजन्‌ ! कुटुंब और प्रजा समेत इस ब्रतकों करों मुनिका यह वचन सुनकर राजा 


अपने घर आया ॥३६॥ तदनन्तर आषाढ महीनेके आनेपर चारो वर्णों से युक्त समस्त प्रजासमेत पद्मा ब्रत कों किया ॥३७॥ 
हैं राजन्‌ ! इस प्रकार व्रत करने पर वर्षा हुई और पृथ्वी खूब वर्षा होनेके कारण धान्य से सम्पन्न हो गई ॥३८॥. और 


एकादशीमाहात्म्य हिन्दीटीका सहित १३७ 


जनाः सौख्य॑ प्रपेदिरे॥ एतस्मात्कारणादेव कर्तव्य ब्रतमुत्तमम॥२९॥ अुक्तिमुक्तिप्रदे चेव छोकानां सुखदायकम्‌॥ 
पठनाच्छूवणादस्याः सर्वपापेः प्रनच्यते॥४०॥ इयमेकादशी राजज्छयनीत्यमिधीयते॥ विष्णोः प्रसादसिद्धचर्थ- 
मसस्‍्यां च शयनब्र॒तम्‌॥४१॥ कर्तव्यं राजशाईल जनेमोक्षिच्छुमिः सदा॥ चातुमास्यत्रतारंभो5प्यस्यामेव विधीयते 
॥४२)॥ युधिष्ठिर डवाच॥ कथ॑ कृष्ण प्रकर्तव्यं श्रीविष्णोः शयनब्रतम॥ तद्जूहि कृपया देव चातुर्मास्यज्रतानि च8३॥ 
कृष्ण उवाच ॥ श्रृणु पार्थ प्रवक्ष्यामि गोविदेशयनब्रतम्‌ ॥ चातुमास्ये च यान्युक्तान्यासंस्तानि बतानि च 
॥४४॥ ककेराशिगते सूर्य शुच्चो जुझे तु पक्षके॥ एकादश्यां जगन्नाथ स्वापयेन्मशुसूदनम ॥४५॥ तुलाराशिस्थिते 
हृषीकेश भगवान्‌क प्रसादसे सब लोग सुखको प्राप्त हुये इस कारण से यह उत्तम ब्रत करना योग्य है ॥३९॥ भुक्ति मुक्तिको 
देनेवाली और लोगोंकों सुखदायक है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है ॥४०॥ हे राजन्‌ ! इस 
एकादशी का शयनी नाम है विष्णु भगवान्‌की प्रसन्नता के लिये शयन ब्रत श्रेष्ठ कहा गया है ॥॥४१॥ हे राजशादूल ! मोक्षकी 
इच्छा करनेवाले मनुष्यों द्वारा यह व्रत सदा करणीय है। और चातुर्मास्य ब्रतका आरंभ भी इसी एकादशी से होता है ॥४२॥॥ 
युधिष्ठिर बोले कि हें कृष्ण ! विष्णुका शयनक्नरत कंसे करना चाहिये, हे देव! और चतुर्मास्यके व्रत भी मुझे कृपा करके 
कहिये ॥।४३॥ श्रीकृष्ण-बोले कि हे कौंतेय ! सुनो में गोविन्दक शयन ब्रत को कहता हूँ और चातुर्मास्यमें जो व्रत कहे गये 
हैं उतको भी कहता हूँ ।४४।॥ कर्कराशिमें सूर्यंके जानेपर आषाढके शुक्लपक्ष में एकादशीक दिन जगतके स्वामी जो मधुसूदन 
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तस्मिन्पुनरुत्थापयेद्धरिम ॥ अधिमासेडपि पतित एवं एवं विधिः क्रमात्‌ ॥४६॥ नान्‍्यदा स्वापयेदेवं तथेवो- 
त्थापयेदरिम्‌ ॥ आषाठस्य सिते पश्षे एकादश्यामपोषितः ॥४७॥ चातुर्मास्यत्रतानां तु कुर्वीत परिकल्पनम ॥ 
एवं च प्रतिमां विष्णोः स्थापयित्वा युधिष्ठिर्‌॥8८॥ ज्लापयेत्यतिमां विष्णोः शंखचक्रगदाधराण॥ पीतांवरधरां 
सोम्यां पयके वे सिते जुभे॥ सितवश्समाच्छ्ने सोपधाने युधिष्ठिस्‍॥३९॥ इतिहासपुराणज्ञो आह्नणो वेद्पारगः॥ 
स्रापयित्वा दिक्षीरश्वतक्षोद़सितादिभिः ॥ ५० ॥ समालेप्य झ्ुमैगन्वैधूपदीपेश् शरिशः ॥ पूजयेत्कुसुमैः 
शस्तर्मन्त्रेणानेन पांडव ॥० १॥ शायितस्त्वं हषीकेश पूजयित्वा शिया सह ॥ प्रसाद कुछ देवेश लक्ष्म्या सह 
हैं उनको शयन कराये ॥४५।॥ फिर सूययंके तुलाराशिमें जानेपर हरिको जगाये, अधिकमासके आने पर भी कमसे यही विधि 
कही है ।।४६॥ इस प्रकार दूसरे देवों को न सुलाये और न उठाये । आषाढ महीनेक शुक्लपक्षमें एकादशीके दिन व्रत करके |।४७॥ 
हैं युधिष्ठर ! इस प्रकार विष्णुकी प्रतिमाको स्थापित करके चातुर्मास्यव्र॒तकी परिकल्पना करे ।।४८॥ शंख, चक्र, गदा, धारण 
करनेवाले विष्णुकी प्रतिमाको स्नान कराये फिर पीतांबर धारण कराये। उस सौम्य मूर्तिको सफेद वस्त्र जिस पर बिछे हैं और 
तकिया जहां लगे हैं ऐसी शय्या पर सफेदही वस्त्र ओढ़ाकर शयन कराये ॥४९॥ इतिहास और पुराणको जाननेवाले वेदोंका 
पारगामी ब्राह्मण दही, दूध, घी, शहद, शकंरा आदि मिलाकर पंचामृतसे स्नान कराये ।॥५०॥ और उत्तम गंधसे लेपन करके 


धूप-दीपसे और सुंदर सुगंधित पुष्पोंसे पूजन करके हे पांडव ! इस मंत्रकों पढ़े ॥५१।॥ हैं हृषीकश ! मेंने पूजन करके तुम्हें .. 
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जनादन ॥ «२ ॥ मुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत्‌ सुप्ते चराचरम्‌ ॥ एवं तां प्रतिमा विष्णोः स्थापयित्वा बुधिष्ठिर 
॥ ५३ ॥ तस्या एवाग्रतः स्थित्वा गृह्ीयात्रियम्रान्नरः ॥ चतुरोवाषिकान्मासान्देवस्योत्थापनावधि ॥ कम ॥ 
प्रातःसन्ध्यादिक सर्व नित्य कर्म समाप्य च॥ अहीष्ये नियमाव्छुद्धानिविश्वान्कुर में प्रभो॥५५॥ इति संप्रार्थ्य 
देवेश प्रहः संशुद्धमानसः ॥ ज्ली वा नरो वा मद्भक्तों धर्माथ च भ्ृतवतः ॥«३॥ गृद्दीयान्नियमानेतान्दन्तथा- 
वनपूर्वकम्‌ ॥ ब्रतप्रारम्भकालस्तु प्रोक्तः पैश्चेव विष्णुना॥५७॥ उपक्रम चतुमासत्रतानां च नरः शुचो॥ एकादशी 
द्वादशी च पूर्णिमा च तथाह्मी ॥ «८ ॥ ककेटा चेव संक्रांतिस्तासु कुर्याग्धाविधि ॥ चतुधां गृह्य व चीणे 
लक्ष्मीसमेत शयन कराया | हें देवेश ! जनादन आप लक्ष्मीसमेत मेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥॥५२॥ हे जगन्नाथ ! तुम्हारे सोने पर 
चराचर जगत्‌ सो गया, हें युधिष्ठिर! उस पहले कही हुई विष्णुकी प्रतिमाकों स्थापित करके ॥॥५३॥ उसी मूर्तिके आगे स्थित 
होकर मनुष्य चातुर्मास्यके ब्रतकों नियम से करे जो वंके चार महीनोंमें देवोत्यानी एकादशी तक होती है ॥ ५४॥ 
प्रात संध्या और नित्य कर्म को समाप्त करके जो शुद्ध नियम हैं उनको में ग्रहण करता हूँ हे प्रभो ! मरे उन्त कर्मोकी निविध्नतापूर्वक 
पूर्ण करो ।॥५५॥ इस प्रकार देवेश विष्णु की प्रार्थना करके नम्र और शुद्ध मन होकर स्त्री हो या पुरुष मेरा भक्त धर्मके 
लिए ब्रतकों धारण करे ॥५६॥ और दंत-धावन करके इन नियमोंकों ग्रहण करे और ब्रत आरंभ करनेके विष्णुने पांचही काल 
कहे हैं ।५७।। मनुष्य आषाढ़क महीनेमें चातुर्मास्य ब्रत को आरंभ करना एकादशी से या द्वादशी से या पूनोसे अथवा अष्टमी 
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'चतुममास्यत्रतं नरः ॥ «९ ॥ कातिके शुक्लप्षे तु द्वादश्यां तत्समापयेत्‌ ॥ तेषां फलानि वश्ष्यामि कर्नुणां ये 
प्रथकपरथक ॥३०॥ आपषादे शुझृपक्षे तु एकादश्यामुपोषितः ॥ चातुर्मास्यत्रतं कुर्याद्यत्किचिदवनीपते ॥ ६१ ॥ 
नान्‍्यथा चाब्दिकं पाप विनिहन्ति प्रयत्नतः ॥ शेशवं चेव मोढ्यं च शुक्रगु्वो्त वार्धकम््‌ ॥ $२॥ न 
चिन्तयेदादो चातुर्मास्यविधों नरः॥ खण्डाज्ुव्यापि मारत्तण्डा यद्यखंडा भवेत्तिथिः॥ अशुचिर्वा शुविवोषि यदि 
स्री यदि वा पुमान्‌ ॥ ६३ ॥ वतमेक॑ नरः कृत्वा झुच्यते सर्व पातकः ॥ असंकान्तं तथा मास देवे पित्ये च 
कृमणि ॥६४॥ मलहप्रमशौ्च च वर्जयेन्मतिमान्नरः ॥ प्रतिवर्ष तु यः कुर्याद्वतं वे संस्मरन्‌ हरिम ॥६५॥ 

से कहा है ॥५८।॥ और पांचवीं ककंकी संक्रांति इनमें विधिपूर्वक चार प्रकारसे ग्रहण करके चातुर्मास्य ब्रतकों आरंभ करें ॥५९॥। 
फिर कार्तिक शुक्लपक्षमें द्वादशीको समाप्त करे इसे करने से जो विभिन्न फल मिलते हैं उन्हें कहता हुं ॥६०।॥॥ आषाढके 
शुक्लपक्ष एकादशीको ब्रत करके हे राजन्‌ ! फिर चातुर्मास्य ब्रत करे ॥॥६१॥। अन्यथा किसी यत्नसे वर्षभरके पाप नष्ट नहीं 
होते हैं, शुक्र और बृहस्पतिका शिशुपन और मूढता अर्थात्‌ अस्त ब्रतके आरम्भमें बाधक नहीं हैं ॥६२॥ मनुष्य पहिले 
चातुर्मास्थ ब्रत करनेमें खंडत्वका विचार करके अर्थात्‌ खंड अंगमें व्याप्त सूर्य और तिथि अखंड हो तो आरंभ करें। अशुचि 
हो या शुचि हो, स्त्री हो या पुरुष हो ॥६३॥ मनुष्य ब्रत करनेसे सब पापोंसे छूट जाता है। देवकर्म और पितृ कममें 
संक्रांतिरहित मास वजित है ॥।६४।॥। और वुद्धिमान्‌ मनुष्य मलरूप जो अशौच है उसका त्याग करे। प्रतिवर्ष जो मनुष्य हरिको 
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देहान्ते5तिप्रदीत्तिन विमानेनाकतेजसा ॥ मोदते विष्णुलोकेड्सौ यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥६६॥ देवतायतने नित्य 
माजन जलसेचनम्‌॥ प्रलेपनं गोमयेन रफ़व्ल्यादिकं तथा ॥६७॥ यः करोति नरश्रेष्ठ चातुर्मास्यमतन्द्रितः ॥ 
समाप्तो च यथाशकत्या कृत्वा ब्राह्मणमोजनम्‌ ॥६८॥ सप्तजन्मस विप्रेन्द्र सत्यधर्मपरो भवत्‌ ॥ दृध्ना क्षीरेण 
चाज्येन क्षोद्रेण सितया तथा ॥ $९॥ स्नापयेद्विधिना देव चातुर्मास्ये जनाधिप ॥ स याति विष्णुसारुप्यं 
सुखमक्षय्यमश्नुते॥७०॥ नृपेण भ्ूमिदातिव्या यथाशक्तया च कांचनम्‌॥ विप्राय देवमुहिश्य सफल च प्रदक्षिणम्‌ 
॥७१॥ अक्षयांह्भते भोगान्स्वर्ग इन्द्र इवापरः ॥ छोक॑ च समवाप्नोति विष्णोरत्र न संशयः ॥ ७२॥ देवाय 
स्मरण करता हुआ इस ब्रतकों करता है ॥६५॥ वह अंतसमय में अतिप्रकाशमान सूर्यक समान तेज वाले विमान में बैठकर 
विष्णुलोकमें जाकर महाप्रलयपर्यन्त आनंद पूर्वक निवास करता है ॥६६॥ देवताओंके मंदिरको नित्य साफ करना और जलका 
छिड़काव करना तथा गोबरसे लीपना एवं रंगसे वलली आदि करना ॥ ६७ ॥ हे नरश्रेष्ठ ! चातुर्मास्यमें जो इन ऊपरके श्लोकमें 
कही हुई बातोंकों आलस्य त्याग कर करता है और ब्रतकी समाप्तिपर ब्राह्मण भोजन कराता है ॥| ६८ | हें विप्रेन्द्र ! वह 
सात जन्म तक सत्य और धर्ममें तत्पर रहता है, दही, दूध घी, शहद तथा शकरासे ॥| ६९॥ हें जनाधिप ! इन पांचों वस्तुओंसे 
जो चातुर्मास्यमें विधि पूर्वक देव को स्नान कराता है वह विष्णुकी सारूप्य मुक्ति प्राप्त करके अक्षय सुख प्राप्त करता है ॥॥७०॥ 
राजा द्वारा देवता के उद्देश्य से ब्राह्मणको नारियल और दक्षिणा समेत यथाशक्ति भूमि सुबर्ण देना चाहिये ।| ७१॥ वह 


एकादशीमाहात्म्य हिन्‍्दीटीका सहित १३२ 


दैमपद्मं तु ददयज्निवे्यसंयुतम्‌॥ गन्धपुष्पाक्षताबैयों देवबआह्मणयोरपि॥७३॥ पूजा यः कुरुते नित्य चातुर्मास्ये बती 
नरः॥ अक्षय सुखमाप्नोति पुरन्दरपुर ब्रजेत्‌॥७8॥ यस्तु व चतुरो मासांस्तुलस्या हरिमचयेत्‌ ॥ तुलसी का्जनीं 
कत्वा ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥७५॥ काअनेन विमानेन वेष्णवीं छमते गतिम्‌ ॥ देवाय गुग्जुलुं यो वे दीप॑ चार्पयते 
नरः ॥७६॥ स भोगी जायते श्रीमांस्तथा सौभाग्यवानपि ॥ समाप्त धूषिकां दद्याहीपिकां च विशेषतः ॥७७॥ 
प्रदक्षिणां तु यः कुयाब्रमस्कारं विशेषतः ॥ अश्वत्थस्याथ वा विष्णोः कात्तिक्यामवर्धिभवेत्‌ ॥ ७८ ॥ पादं 
पादान्तरे न्यस्य करो कृत्वा तु संयुतो ॥ स्तुति वाचि ह॒दि ज्ञान चतुरंगा प्रदक्षिणा ॥ ७९ ॥ संध्यादीपग्रदो 
स्वर्गमें दूसरे इन्द्रक समान अक्षय लोक को प्राप्त करता है और विष्णु लोकको प्राप्त करता है इसमें सन्देह नहीं है।॥। ७२ ॥ 
देव जो भगवान्‌ हैं उन्हें नैवेद्य युक्त सुवर्णका कमल दान करे और गंध, पुष्प, अक्षत आदि द्वारा भगवानकी और ब्राह्मणकी 
पूजा करे ॥|७३॥ चातुर्मास्यमें जो ब्रती नित्य प्रति जन करता है वह अक्षय सुखको प्राप्त करता है और इन्द्रलोक को 
जाता है ॥७४।॥ जो चार महीने तुलसीसे हरिका जन करता है और सुवर्णकी तुलसी बनवाय ब्राह्मण को दान करे ॥ ७५ ॥। 


वह सोनेके विमानमें चढ़कर वेष्णवी गतिको प्राप्त करता है | और जो भगवान्‌ को गूगलकी धूप और दीप अरपंण करता है 
॥७६।॥। वह श्रीमान्‌ तथा सौभाग्यवान्‌ होता है और समाप्तिमें धप की सुगंधि ओर विशेष रूपसे दीपदान करे ।|७७॥ पीपल 


] 


अथवा विष्णुकी प्रदक्षिणापूवंक नमस्कार की अवधि कातिकी है ॥७८।॥ पादकों पादान्तरमें रख और हाथोंको जोड़कर वाणीसे 
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यस्तु प्रांगणे द्विजदेवयोः ॥ समाप्तो दीपिकां द्याद्रक्नं तेंले सकाशनतम्‌ ॥८०॥ वायुमालमते यस्तु तेजस्वी स 
भवेदिह ॥। वैमानिको भवेद्देवों गन्धर्वाप्सरसेवितः ॥ ८३ ॥ विष्णुपादोदक यस्तु पिवेत्‌ कृच्छात्स झुच्यते ॥ 
विष्णोलोंकमवाप्नोति न चास्मिज्ञायते नरः ॥८२॥ शतमशेत्तरं यस्तु गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ त्रिकालं वैष्णवे 
हम्ये न स पापेन लिप्यते ॥८३॥ अक्षसूत्रे पुस्तक च घत्ते पद्म कमण्डलुम | चतुवक्रा तु गायत्री श्रोत्रियाणां 
मुखे स्थिता॥८8॥ सर्वलोकमयी देवी गायत्री या त्रयीमयी॥ नित्या शास्रसमाख्याता लोकान्‌ या तु प्रवोधयेत्‌ 
॥ ८« ॥ व्यासस्तुष्यति तस्याश्ुु विष्णुलोक॑ स गच्छति ॥ अन्न चोद्यापनं शाज्मपुस्तक॑ दानमेव च॥ ८६ ॥ 
स्तुति करे और हृदयमें ज्ञान रखे यह चतुरंगी प्रदक्षिणा है ॥| ७९ ॥। संध्याके समय द्विज और देवके आंगनमें जो दीपदान करता 
है और समाप्त होने पर दीपिका वस्त्र, तेल और सुवर्णका दान करे ॥ ८०॥ जो पवन करता है वह तेजस्वी होता है और 
विमान में बठनेवाला गंधर्व तथा अप्सराओं से सेवित देवता होता है | ८१ ॥ और जो विष्णुका चरणोदक पीता है वह कष्टसे 
छूट जाता है, और विष्णुलोकको प्राप्त करता है। इस संसारमें फिर जन्म नहीं लेता है | ८२ ।॥| और त्रिकाल विणुके मंदिर में 
अष्ठोत्तरशत गायत्रीका जो जप करता है वह पापसे लिप्त नहीं होता है ॥ ८३ ।| जपमाला, पुस्तक, पद्म और कमंडलुको 
धारण किये, चार मुख वाली गायत्री देवी श्रोत्रिय पुरुषोंके मुखमें स्थित रहती हैं ॥| ८४।॥ सबब लोकमयी, वेदत्रयी, शास्त्रों में 
वर्णित ज़ो नित्या गायत्री है वह लोककी रक्षा करे और बुद्धि प्रदान करें ॥| ८५ ॥ जो गायत्रीका ध्यान और जप करता है 


की 
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सर्वविद्यासमं शांतिकरणं ललिताक्षरम्‌ ॥ पुस्तक सम्प्रयच्छामि प्रीता भवतु मारती॥८७॥ पुराण श्रृणयाक्षित्य 
धमशाख्रमथापि वा ॥ पुण्यवान्धनवान्‌ भोगी सत्यशोचपरायणः ॥ ८८॥ 

ज्ञानवाँल्लोकविख्यातो बहु शिष्यः सुधामिकः ॥ काअनेन युत॑ वच्ध पुस्तक च निवेदयेत्‌ ॥८९॥ नाममनन्‍्त्रव्नतपरः 
शंभोवा केशवस्य च॥ समाप्तो प्रतिमां दद्यात्तस्य देवस्य काअ्नीम॥९०॥ पञ्चवक्री वृषारुढः प्रतिवक्क जिलोचनः॥ 
कपाल्यूलखट्वांगी चन्द्रमोलिः सदाशिवः ॥९१॥ त्वया सुराणामम्ृत विहाय हलाहलं संहृतमेव यस्मात्‌ ॥ 
तथाषसुराणां त्रिपुरं च दग्धमेकेषुणा लोकहितार्थमीश ॥९२॥ त्वद्रूपदाता बहुपुण्यवांश्व दोषेविमशुक्त् गुणाल- 
उससे व्यास प्रसन्न होते हें और वह विष्णुलोककों जाता है, उद्यापन में शास्त्रीय पुस्तकोंका दान भी कहा है ॥| ८६ ।॥ सब 
विद्याओंक समान शांति करनेवाले मनोहर अक्षर जिसमें हें ऐसी पुस्तक में दान करता हूँ। भारती मुझपर प्रसन्न हों ।।८७॥। नित्य 
पुराण या धर्मशास्त्र सुननेसे पुण्यवान्‌ मनुष्य सत्य तथा शौचमें परायण होता है ॥॥८८॥ ज्ञानवान्‌ लोकमें विख्यात बहुत शिष्य- 
वाले अच्छे धर्मात्मा को सुवर्ण से युक्त वस्त्र और पुस्तक दान करता हूं ॥|८९॥ विष्णु या शिवक नाम मंत्र और ब्रतमें तत्पर 
होकर ब्रतकी समाप्तिमें उनकी सुवर्णमयी प्रतिमाकों दान करे ॥|९० ॥ पंचमुख वृष पर चढे हुये और प्रत्येक मुखमें त्रिलोचन 
कपाल शूल खट्वांगको धारण किये हुये चन्द्र जिनके मस्तकमें है ऐसी सदाशिवकी मूर्ति बनवाकर दान करे ॥| ९१॥ हे ईश ! 
जसे आपने देवताओं क॑ लिए अमृत छोड़कर विषका पान किया और लोकके कल्याणके लिये एक बाणसे असुरोंका त्रिपुर जलाया 


न्‍अवनीनीनीनीन ननिनननिभनन नमक. 
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यो5हम्‌ ॥ तथा कुरु त्वां शरणं प्रषश्षे मम प्रभो देववर प्रस्तीद ॥ ९३ ॥ कृतनित्यक्रियों भृत्वा सूर्यायाघ्य 
निवेदयेत्‌ ॥ सूर्यमण्डलमध्यस्थ देव॑ ध्यात्वा जनादनम ॥ ९४ ॥ समाप्तौ कांचन दद्याद्क्तवद्ध च गां तथा ॥ 
आरोग्यं पूर्णामायुश्र कीतिलक्ष्मीबंलं मवेत्‌ ॥ ९५ ॥ तिलहोम॑ तु यः कुर्याच्चातुर्मास्ये दिने दिने ॥ भक्त्या 
व्याह्ृतिभिम॑न्तैगायज्या वा ब्रतान्वितः ॥९६॥ अष्टोत्तरशत चाथ अष्टार्विशतिरेव वा ॥ तिलपात्र समाप्तो तु 
दद्याद्विप्राय धीमते ॥९७॥ वाड़मनः कायजनितेः पापेम्नुच्येत संचितेः ॥ न रोगेरमिपूयेत लमेत्संततिशुत्तमाण्‌ 
॥ ९८ ॥ देवदेव जगन्नाथ वांछितार्थफलप्रद ॥ तिलपात्रे प्रदास्यामि तेन पाप व्यपोहतु ॥ ९९ ॥ अम्नहोम तु 


: ॥९२॥ तुम्हारे रूपका दाता और बहुत पुण्यकरके में दोषों से मुक्त हो गुणकी खानि बन गया हूँ। अब अपनी शरणमें ग्रहण 

करो हे देववर ! मेरे ऊपर प्रसन्न हो ॥॥९३॥ नित्यक्रिया करके सूर्यमंडल के मध्यमें स्थित जनादन देवको ध्यान करके सूर्येके 
लिये अर्ध्यदान करें ॥| ९४॥ समाप्तिमें सुवर्णंका दान करें, लाल वस्त्र तथा गौका दान करें तो आरोग्य पूर्ण आयु, कीति 
लक्ष्मी और बल प्राप्त हो ॥९५॥ जो चातुर्मास्यमें प्रति दिन तिलोंका होम भक्तिपूर्वक व्याहृतियुक्त मंत्र से अथवा गायत्रीसे 
ब्रतयुक्त करता है ॥९६॥ अष्दोत्तरशत या अटूठाईस तिलके पात्र समाप्ति पर बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणकों दान करता है ॥॥ ९७ ॥ 
वह वाणी, मन, काय से संचित पापोंसे छूट जाता है और उसे रोग नहीं होता है, उत्तम संततिको प्राप्त करता है॥ ९८ ॥ 
हे देवदेव ! जगन्नाथ ! वांछित फल देनेवा में तिलपात्रका दान करता हूँ उससे मेरे पाप नष्ट हों ॥९९॥| जो आलस्यरहित 
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यः कुर्यच्ातुर्मास्यमतन्द्रितः ॥ समाप्तों इंतकुम्भ॑ तु वश्धकांचनसंयुतम्‌॥ १०० ॥ | 
आरोग्य कान्तिमतुर पुत्र॒तौभाग्यसम्पदः ॥ शब्रुक्षय॑ च लभते ब्रह्मणः प्रतिमो भवेत्‌ ॥३॥ अख्त्यसेवां यः 
कुर्यात्‌ सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ विष्णुभक्तो भवेत्पश्चादन्ते वद्ध प्रदापयेत्‌ ॥२॥ सकाझने बाह्मणाय नव रोगान्स 
विन्दते॥ तुलसीं धारयेथ्यस्तु विष्णुप्रीतिकरी शुभाम्‌॥ ३॥ विष्णुलोकम्रवाप्नोति सवपाषः प्रमुच्यते॥ ब्राह्मणान्‌ 
भोजयेत्पश्चाद्रिष्णुमुहिश्य पाण्डव॥४॥ यस्तु सुप्ते हपीकेशे दृर्वाममृतसम्भवाम॥ सदा प्रातवेहेन्यू जुद्धात्मा 
च ऋतुद्ये ॥५॥ मन्त्रेणानेन राजेन्द्र लक्ष्मीनाथस्य तुष्टये ॥ त्वं दूर्वेड्म्वतजन्मासि वेदिताइसि झुरासुरः ॥६॥ 
होकर चातुर्मास्यम अन्नका हवन करता है और समाप्तिमें वस्त्र तथा सुवर्णयुक्त घृतकुंभगा दान करता ॥|१००॥ वह आरोग्रता 
तथा अति सुंदर पुत्र, अतुल संपत्ति को प्राप्त करता है और उसके शत्रु नष्ट हो जाते हें। और वह ब्रह्माक॑ समान हो जाता 
है ॥ १।॥| और जो पीपलकी सेवा करता है वह सब पापों से छूट जाता है। और विष्णु भक्त हो जाता है। अंतमें वस्त्र का 
दान करे ॥ २॥ तथा सुवर्णसमेत वस्त्रका ब्राह्मणको दान देनेसे रोग से छुटकारा मिलता है और जो विष्णु को प्रसन्न करने- 
* वाली तुलसीको धारण करता है ॥३॥ वह विष्णुलोकको प्राप्त करता है और सब पापोंसे छूट जाता है, हें पांडव ! तदनन्तर 
विष्णुके निमित्त ब्राह्मणोंको भोजन कराये ।। ४ ।। और जो शुद्धात्मा पुरुष दोनों ऋतुओंमें हृषीकेश भगवान्‌के शयन करने पर अमृतसे 
उत्पन्न दुर्वाकों प्रात:काल सदा मस्तक पर धारण करता है ।।५॥ हे राजेन्द्र ! लक्ष्मीनाथकी प्रसन्नताक लिए उसका मंत्र यह है कि, हे दूवें ! 


५७४४ 
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सोभाग्य सन्तति दृत्त्वा सद्यः कार्यकरी भव॥बतान्ते च कुरुश्ष्ठ दूबों स्वर्णविनिर्भिताम॥७॥ साम्रां सर्वदलोपेतां 
सवज्ञां द्विजपुंगवे ॥ दद्याहक्षिणया साह मन्त्रेणानेन सुब्रत ॥८॥ यथा शाखाप्रशाखाभिविस्तृतासि महीतले ॥ 
तथा ममापि सन्‍्तान॑ देहि त्वमजरामरस ॥९॥ एवं बतं यः कुछते चातुर्मास्यमतन्द्रितः.॥ न च 3 तस्य 
न च रोगभय भवेत्‌ ॥११०॥ नाशुम॑ प्राप्ुयाजातु पापेभ्यः प्रविमुच्यते ॥ भ्रुक्ता तु सकलान्‌ भोगान स्वगेलोके 
महीयते ॥१॥ गीत तु देवदेवस्य केशवस्य श्िवस्य वा ॥ करोति नित्यमाप्नोति नरो जागरणे फलम ॥१५॥ 
बतान्ते च बती दद्यादण्टां देवाय सुस्वराम॥ शुरोरवज्ञया यज्चानध्यायेष्ध्ययन॑ कृतघ॥१३॥ सरस्वति जगवब्नाये 
तू अमृत से उत्पन्न है और सुर, अशषुर द्वारा वंदनीय हो ।६।। सौभाग्य और संततिको देनेवाली शौघ्यही कार्य पूर्ण करनेवाली हो, हे कुरुश्नेष्ठ ! 

ब्रतक अंतमें सुवर्णकी बनी हुई दुर्वाका ॥। ७ ॥। जो पत्तों से युक्त हो हे सुब्रत ! वस्त्र दक्षिणायुक्त इस मंत्रसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करे ॥८॥ 
जसे तू शाखा प्रशाखासे पृथ्वी तलमें फैली है वैसे ही तू मुझे अजर-अमर संतान दे ।। ९ ॥ इस प्रकार निरालस्य होकर जो चातुर्मास ब्रत 
करता है उसको दुःख का भय नहीं होता है और न रोगका भंय रहता है ।। ११० ॥ और न कभी अशुभको प्रांप्त होता है और पापोंसे छूट 
जाता है। सब प्रकारके सुख और आनंद को प्राप्त करता है ॥।११॥ जो मनुष्य भगवान्‌ केशव अथवा शिवजीका गीत नित्य गाता है वह 
जागरनके फलको प्राप्त करता है ॥१२॥ ब्रती मनुष्य ब्रतके अंतम अच्छे बजने वाले घंटाका दान करे । गुरुकी अवज्ञासे अनध्यायमें अध्ययन 
कर जो पाप किया ॥ १३ ॥ हे सरस्वती हे जगत॒की स्वामिनी ! और हे जगतकी जडता दूर करनेवाली ! हे साक्षात ब्रह्माकी स्त्री ! और 


एकादशीमाहात्म्य हिन्दीटीका सहित १३८ 


जगजाडब्ापहारिणि ॥ साक्षाद्रह्नकलत च विष्णुरुद्रादिभिःस्तुते ॥ १४॥ तन्मम्राध्ययनोत्पन्नं जाडच हर 
वरानने ॥ घण्टानादेन तुश्टा त्व॑ बह्माणी छोकपावनी ॥ १५॥ विप्रषाद विनिर्मुक्त तोय यः प्रत्यह पिवेत ॥ 


चातुर्मास्ये नरो भकत्या मद्गप ब्राह्मणं स्मरन्‌॥ १६॥ मनोवाक्कायजनितिर्युक्तो भवति किल्बिषेः॥ व्याधिमिनोमि- 
भूयेत श्रीरायुस्तस्य वर्द्धते॥१७॥ समाप्तो गोयुगं दद्याह्रामेका वा पयस्विनीम॥ तत्राप्यशक्तो राजेन्द्र द्बाद्वासोयुगं 
ब्रती ॥१८॥ ब्राह्मणं वन्दते यस्तु सवदिवमयं स्थृतम्‌ ॥ कृतकृत्यो भवेत्सद्यः सर्वपापेः प्रगनुच्यते ॥१९॥ अक्षय्यं 
सुखमाप्नोति पितृभक्तिपरो नरः ॥ समाप्तो भोजयेद्विप्रानाअवित्तं च विदृति ॥१२०॥ सन्ध्यां प्रातनरः क्ृत्वा 


विष्णु रुद्र आदि देवताओं द्वारा वंदनीय ॥॥१४॥ हे वरानने ! यह मेरी अध्ययनसे उत्पन्न जडता दूर करो और ब्रह्माणी तथा लोकको 
पवित्र करनेवाली तुम घण्टाके नादसों प्रसन्न हो ॥१५॥ जो मनुष्य चातुर्मास्यमें ब्राह्मणफे चरण को धोकर प्रतिदिन भक्तिसे 
पीता है और ब्राह्मणको मेराही रूप जानता है ॥१६॥ वह मानसिक, वाचिक और कायिक सभी पापोंसे छूट जाता है, उसे 
रोग कभी नहीं होता है और उसकी लक्ष्मी तथा आयू बढ़ती है ॥| १७॥ ब्रत समाप्त पर दो गौओंको दान करे अथवा दृध 
देनेवाली एकही गोका दान दे । इसमें असमर्थ हो तो वस्त्रों का जोड़ा दान करे ॥१८॥ सर्वदेवमय ब्राह्मणीको जो नित्य नमस्कार 
करता है वह शीघ्र ही कतकृत्य हो जाता है और सब पापों से छूट जाता है।। १९॥ पितरोंकी भक्तिमें तत्पर मनुष्य अक्षय 
सुखको प्राप्त करता है और जो ब्रतकीं समाप्ति पर ब्राह्मण भोजन कराता है वह आयु और धनको प्राप्त करता है॥ २०॥ 


जज- | 
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समाप्तो चतकुंभदः ॥ वद्धयुग्मं तिलान्‌ घण्टां आह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥२१॥ सारस्वतं याति तत्त्व विद्यावांस्तु 
भवेदिति ॥ संस्पृशेत्कपिलां यो वे नित्य स च भवेद्धनी ॥२२॥ तामेवालंकृतां द्यात्सवा भ्रूमिमथापि वा ॥ 
सा्वभौमो भवेद्वाजा दीर्घायुश्व प्रतापवान्‌ ॥ २३ ॥ ५ ग] 
दानशीलः सदारंभः स्वेसंकटवर्जितः ॥ रूपवाब्‌ भाग्यसम्पन्नो लभत॑ सुखमक्षयम्र्‌ ॥२४॥ सर वसेदिन्द्ववत्स्वग 
व॒त्सरान्‌ रोमसंमिताव ॥ नमस्करोति यः सूर्य गणेश वापि नित्यशः॥ २५॥ आयुरारोग्यमेश्वय लगते कान्ति- 
मुत्तमाम्‌ ॥ विन्नराजप्रसादेन प्राप्रुयादीप्सितं फलम्‌ ॥२६॥ सर्वत्र विजयं चेव नाज् कार्या विचारणा ॥ रविः 
जो मनुष्य प्रातःकाल संध्यावन्दनक बाद घृतकुंभका दान करता है। बस्त्रोंका जोडा, तिल तथा घण्टा ब्राह्मणको निवेदित करे 
॥२१॥ वह सरस्वतीक तत्त्वको प्राप्त कर और विद्यावान्‌ होता है और जो कपिला गौका दान करता है वह धनी होता है 
॥२२॥ उस कपिलाको अलंक्ृत करके दान करें अथवा सब भूमिको दान करे वह दीर्घायु और प्रतापी सावंभौम राजा होता है | २३॥ 
दानशील और सदा आरंभ करनेवाला मनुष्य सब संकटोंसे रहित होकर रूपवान तथा भाग्यसंपन्न होकर अक्षय सुखको 
प्राप्त होता है ॥| २४ | वह देहक रोमोंके प्रमाण वर्षो तक स्वरगंमं इन्द्रक समान निवास करता है और जो गणेश अथवा 
सूर्यकोी नित्य नमस्कार करता है ॥२५॥। वह विध्न विनाशक गणेशजी के प्रसादसे आयु, आरोग्य, ऐश्वर्यं तथा उत्तम कांति, और 
वांछित फलको प्राप्त करता है ॥२६॥ और सर्वत्र विजयको प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है लाल सिदृरके समान 
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कार्यः सुवर्णस्य सिंदूरारुणसन्निभः ॥२७॥ निवेदयेद्राह्मणाय सर्वकामार्थसिद्यये॥ उरसा शिरसा दृश्या मनसा 
वचसा तथा॥२८॥ पद्भयां कराभ्यां जाज॒भ्यां प्रणामोःशशांग उच्यते॥ अश्ांगसहित भूमों नमस्कारेण यो४चंयेत्‌ 
॥२९॥ स यां गतिमवाप्नोति न तां ऋतुशतेरपि ॥ यस्तु रौप्यं शिवप्रीत्ये दद्यादपक्ित॒जये ॥३३०॥ ताज वा 
प्त्यहं दद्यात्स्वशक्तया शिवतुश्ये ॥ सुरुपाहभतेपुत्नान्‌ रुदभक्तिपरायणान्‌ ॥३१॥ समाप्तों मधुपृण तु पा 
राजतमुत्मम्‌॥ प्रदद्याचाम्रदानेन ताम्रपाज गुडान्वितम्‌॥३२॥ ताम्रं एुष्टिकरं सवद्िवप्रियकर शुभग॥ सवरक्षाकर 
नित्यमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥३३॥ यस्तु सुप्ते हृषीकेशे स्वर्णदान स्वशक्तितः ॥ वद्धयुग्म॑ तिलः साहू दत्तवा 
सुवर्णका सूये बनवाकर ॥।२७॥॥ समस्त कामनाओ की प्राप्ति के लिये ब्राह्मणमफो दान करे जो छाती, शिर, मन, वचन, ॥ २८ ॥। 
चरणों, हाथों तथा घुटनों से प्रणाम कहा गया है। ऐसा साष्टांग प्रणाम करके भूमिको नमस्कार कर पूजन करता है ॥ २९॥। 
वह जो गति प्राप्त करता है वह सौ यज्ञोंसे भी नहीं प्राप्त कर सकता है। और जो तीन वर्षाऋतुमें शिवजीकी प्रसन्नताके लिये 
रौप्य का दान करता है।॥ ३० ॥ अथवा शिव की प्रसन्नता लिये प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार जो तांबेका दान करता 


है वह शिव भक्तिमें परायण स्वरूपवान्‌ पुत्रको प्राप्त करता है ॥३१॥ ब्रतकी समाप्ति में शहदसे पूर्ण चांदीका पात्र उत्तम है 
उसका दान करे और तांबेके दानमें तांबे के पात्रकों गुडसे भरकर दान करे ॥३२॥ तांबा पुष्टिकर और सब देवताओंको प्रिय 
तथा शुभ और सदा सब प्रकार रक्षा करने वाला है अतः मुझे भी शांति प्रदान करे ॥ ३३ ॥ जो हृषीकेश भगवान्‌ के शयन 


क्न्ििि- बल ल 
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दोषः प्रमुच्यते॥२४॥ इह झुक्‍्त्वा महाभोगानन्ते शिवपुरं बजेत॥ सुवर्ण रजत ताप नित्यदानं च घान्यकम्‌॥३५॥ 
नित्यश्रार्धं देवपूजा सर्वमेतत्‌ सदक्षिणम्‌ ॥ वच्धदान तु यः कुर्याच्नातुर्मास्ये द्विजातये ॥३६॥ अभ्यच्य॑ गन्ध- 
पुष्पाद्रेः स विष्ण॒ः प्रीयतामिति॥ शब्यां द्यात्समाप्तो तु वासः काजनपट्टिकाम॥२७॥ अक्षय्यं सुखमाप्रोति 
घने च धनदोपमम्‌॥ यो गोपीचन्दन दद्याश्नित्यं वर्षास मानवः ॥ ३८ ॥ ओरीपतिस्तस्य संनन्‍्तुष्टो मुक्ति मुक्ति 
ददाति च॥ यद्े देवांगसंलग्म कुंकुमादिविलेपनम्‌ ॥ ३९ 2 जलक़ीडास गोपीनां द्वारव॒त्या मृदान्वितम्‌॥ 
गोपीचन्दनमित्युक्त घुनीन्द्रेः किल्बिषापहम्‌॥ ३४०॥ तस्माहेयं प्रयत्नेन विष्णुदिशति वाज्छितम्‌ ॥ समाप्तावषि 
करने पर अपनी शक्तिसे सोने, वस्त्रोंके जोड़े और तिल दान करता है वह सब पापोंस छूट जाता है ॥ ३४॥ और इस लोकमे 
बड़े भोगकों भोगकर अंतर शिवपुरको जाता है, सोना, चांदी, तांबा और धान्य इनका नित्य दान कहा है ॥।३५॥ नित्य श्राद्ध 
देवपूजा ये सब दक्षिणासमेत करने योग्य हें, जो चातुर्मास्यमें ब्राह्मणों को वस्त्र दान करता है ॥| ३६ ॥। गंध पुष्प आदिसे 
पूजन करके ऐसा कहता है कि, विष्णु भगवान्‌ मुझ पर प्रसन्न हो और जो ब्रतकी समाप्त होने पर शय्या दान, वस्त्र, सोनेकी 
पट्टी दान करता है ॥३७॥ वह अक्षय सुख और कुबेरके समान धनको प्राप्त करता है। जो मनुष्य वर्षाऋतुमें नित्य गोपीचंदनका 
दान करता हैं ॥ ३८ ॥ श्रीपति संतुष्ट होकर उसे भुक्ति-मुक्ति देते हें, देकताके अंगमें लगा हुआ जो कुंकुम आदि बविलेपन है 
॥। ३९ ॥ और जल-क्रीडा्में गोपियोंके अंगसे गिरा हुआ चंदन आदि द्वारावतीकी मृत्तिका से युक्त पापका नाश करनेवाला है 
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व तत्आपरिमित शुभ ॥ ४३ ॥ तदर्ध वा तदर्ध वा सवद्ध व संदृतषिणम्‌ ॥ यस्तु सुपते हषीकेशे प्रत्यह त 
नतान्वतः॥४२॥ द्यादक्षिणया साहू शर्करामपि वा गुडम्‌॥ > धतस्थ कला श्ोक्ता इशुसारजश्करा ॥४३॥ 
तस्या ज्ञानेन सन्तुष्टो भानुदिशति वॉछितम्‌॥ एवं बत॑ तु सम्पूण कुर्यादु्यापन 3प:॥४४॥ कारयेत्ताग्रपाताणि' 


(१ 


पत्येक तु पलाष्टकम॥ वित्तश हो पलचतुष्यम्‌॥४५॥ अश्टो चत्वार्यथेकेक प्रत्येक च सशकरम॥ 
|| ४४ ५; 


दक्षिणाफलबच्नेण प्रत्येक वेशितानि च ॥ ७६ ॥ हक 

सहधान्यानि विप्रेभ्यः श्रद्धया प्रतिपादयेत्‌॥ ताज्पाजं सवद्धं च श्कराहेमसंयुतम्‌॥४७॥ जूर्यप्रीतिकर यर्मा- 
उसेही मृत्तीश्वरों ने गोपीचन्दन कहा है ॥ १४० ॥ अतः गोपीचन्दन दान करना चाहिये, उससे भगवान्‌ विष्णु वांछित फलकों 
देते हैं और जो ब्रतकी समाप्ति पर एक तुला प्रमाण सुंदर गोपीचन्दनका दान करता है ।। ४१ ॥ चाहे आधा या. उसका भी आंधा 
वस्त्र और दक्षिणासमेत्र जो ब्रती पुरुष हषिकेश भगवान्‌के सोनेपर प्रतिदिन दान देता है ॥| ४२ ॥ और दक्षिणासमेत शर्करा 
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द्रोगम्न॑ पापनाशनम॥ पुष्टि कीत्तिदं नृणां नित्यं सन्‍्तानकारकम्‌॥४८॥ सर्वकामप्रद स्वग्य॑मायुव््धनमुत्तमम॥ 
तस्मादस्य प्रदानेन कीतिरस्तु सदा मम॥४९॥ एवं ब्॒तं तु यः कुर्यात्तस्य पुण्यफर्ल श्रण॥ गन्धर्वविद्यासंपन्नः 
सवयोषित्पियों भवेत्‌ ॥३५०॥ राजापि लभते राज्यं पुत्रार्थी लभते सुतान॥ अ्थार्थी प्राप्ठयादर्थ निष्कामो 
मोक्षमाप्तुयात्‌ ॥ «१॥ यस्तु वे चतुरो मासाब्छाकमूलफलादिकम्‌ ॥ नित्य दृदाति विप्रेभ्यः शक्त्या यत्स- 
स्मवेद्विजः॥५२॥ बतान्ते वल्भयुग्मं च शक्त्या दद्यात्सदक्षिणम॥ सुखी भूत्वा चिरं काल राजयोगी भवेत्नरः॥«५३॥ 
सर्वदिवप्रियं यस्माच्छाक॑ तृप्तिकरं बृणाम्‌ ॥ देवपिप्रीतिदं कन्दसूलपत्रसपुष्पकम ॥५४॥ ददामि तेन देवाद्याः 
साथ ब्राह्मणको श्रद्धा पूरवेंक दान करे, वह शकरा और सुवण्णसे युक्त तांबेके पात्र दान करनेसे ॥४७॥ प्रसन्न होते हैं, पुष्टि 
कीति और मनुष्यको संतती की प्राप्ति होती है ।॥४८।। सब कामनाओं और स्वर्गको देनेवालां तंथा उत्तम आयुको बड़ानेवाला 
है मुझे भी इसके दानसे सदा कीति प्राप्त हो ॥४९॥ इस प्रकार जो ब्रत करता है उसके पुण्यक फलको सुनो कि गंधवंविद्या 
सम्पन्न वह मनुष्य सब स्त्रीयों का प्रिय है ॥ १५० ॥ राजा राज्यको, पुत्रार्थी पुत्र को, धनकी इच्छावाला धनकों, और जो 
वासनारहित है वह मोक्ष को प्राप्त करता है ॥५१॥ जो शक्ति के अनुसार चार महीने शाक, मूलफल आदि नित्य ब्राह्मणको 
दान करता है ॥५२॥ ब्रतक अंतमें शक्तिके अनुसार दक्षिणासमेत वस्त्रों के जोड़े का दान दे वह मनुष्य बहुत कालपर्यत सुख 
भोगकर राजयोगी होता .है ॥५३॥ जो मनुष्यौंको तृप्ति कारक शाक, सब देवताओंको प्रिय मूल-पत्र पुष्पसमेत कंद आदि दान 
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सदा कुर्वन्तु मंगलम्‌॥ यस्तु स॒प्ते हपीकेरो प्रत्यहं तु ऋतुदयये॥«॥ दद्यात्कदुजयं मत्यों गृहपयोप्तमादरात्‌ 
ब्राह्मणाय सुशीलाय दिनेश्ञप्रीतयेषनघ ॥«३॥ दक्षिणासहितं विप्र मन्त्रणानेन सुब्रत ॥ कटुत्रयमिद यस्माद्रोगम्न 
सर्वदेहिनाम्‌॥«»॥ तस्मादस्य प्रदानेन प्रीतो भवतु भास्करः॥ एवं कृत्वा बत सम्यक इज बुधः॥५८॥ 
कृत्वा स्वर्णम्यों शुण्डीं मरिच मागधीमपि॥ सबद्लां दक्षिणायुक्तां दद्याद्धिप्राय चीमते॥<5॥ एवं ब्ते यः 

प्र जीवेच्छरदां शतम्‌॥ प्राप्लुयादीप्सितानर्थानन्‍्ते स्वगे बजेदिति ॥१६ गे मुक्ताफलानि यो दद्यात्नित्य॑ विप्राय 
सन्मतिः ॥ अन्नवान्कीतिमाब्छ्रीमाजञायते वसुधाधिषः ॥ ६१ ॥ चातुर्मास्ये प्रत्यहं तु शषीरकुम्म॑ प्रदापयेत्‌ ॥ 
करता है ॥॥५४॥ उससे देवता आदि सदा मंगल करते हैं। जो हृषीकेशके शयन करने पर दो ऋतुओंमें प्रतिदिन ॥॥५५॥ हें 
अनघ ! कट॒त्रय अर्थात्‌ सोंठ, मिरच, पीपरको आदरसे सूर्यकी प्रसन्नताके लिये दान करता है ॥५६॥ हे सुब्रत ! दक्षिणा सहित 
ब्राह्मण को इस मंत्रसे कि, यह त्रिकटु सब देवोंके रोगको नाश करनेवाला है ॥५७॥ अतः इसका दान करके सूर्य को प्रसन्न 
करे और भलीभांति ब्रतकों करके बुध नर उद्यापनको करें ॥५८॥ सुवर्णकी सोंठ, मीच, पीपर बनवायके वस्त्रयुक्त दक्षिणा 
समेत बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको दान दे ॥५९॥ इस प्रकार जो ब्रत करता है वह सौ वर्ष तक जीता है और वाच्छित फल प्राप्त कर 
अन्त में स्वर्ग को जाता है ॥| १६० ॥। जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य नित्य ब्राह्मणों को मोती दान करता है, है राजन ! वह अन्नवान्‌ 
कीतिवान्‌ और श्रीमान्‌ होता है ॥६१॥ जो चातुर्मास्यमें प्रतिदिन दृधके घटको उत्तम बस्त्रमें लपेट करके दक्षिणासमेत दान 


एकादशीमाहात्म्य हिन्दीटीका सहित १४५ 


वेशयित्वा सुवश्लेण फलेदक्षिणया सह ॥६२॥ सुवासिनीं श्रियं म॒त्वा गन्धपुष्पेरथार्येत्‌॥ ताम्बूलं फलमेक वा 
दरद्याक्लीपतये नमः ॥६३॥ समाप्तो योषितं विप्रे सूक्ष्मवद्धविधूषणेः॥ मिथुन पूजयित्वा तु जातिपुष्पेः सुशोभनेः 
॥६४॥ पुमांस्तु ख्वियमाप्नोति नारी भर्तारमाप्ठुयात्‌ ॥ पुमरांस्तु थ्रियमाप्नोति सकलामिव माघवः॥ ३६५॥ 
ताम्बूलदान यः कुर्यादजयेद्ा जितेन्द्रियः॥ रक्तवख्चद्र्य दद्यात्करक॑ च सदृक्षिणम्‌ ॥६६॥ महालावण्यमाप्नोति 
सर्वरोग विवजितः॥ मेधावी सुभगः प्रा्ञो रक्तकण्ठश्व जायते॥$७॥ गन्धवत्वमवाप्रोति स्वगलोक॑ च गच्छति॥ 
तांबूलं श्रीकरं भद्रे बह्नविष्णुशिवात्मकम्‌॥६८॥ अस्य प्रदानाडुज्ञाद्याः श्रियं ददतु पुष्कलाम॥ पूरे बल्ला हरिः पन्ने 
करता है ॥| ६२।॥| और सुवासिनीको लक्ष्मी मानकर गंधपुष्पसे पूजन करे, तांबूलको या एक फलको “श्रीपतये नमः कहकर 
दान करे ॥ ६३ ॥ और ब्रतकी समाप्ति पर स्त्रीसहित ब्राह्मणको सुंदर शोभायमान चमेलीक फूलों से पुजन करे ॥६४॥ तो 
पुरुष स्त्रीको, और स्त्री पुरुषको प्राप्त हो और पुरुषस्त्रीको ऐसे प्राप्त होता है जैसे कला समेत लक्ष्मीको माधव प्राप्त हुये 
॥६५।॥ जो जितेन्द्रिय पुरुष तांबूलकों दान करते हें अथवा उसको छोड़ देते हूँ तथा लाल बस्त्रोंको दक्षिणा समेत कमण्डलुकों 
दान करता है ॥६६॥ वह अत्यन्त सुंदरताको प्राप्त होता है, और सब रोगों से छुटकारा पा जाता है और बुद्धिमान्‌ सुंदर 
पण्डित तथा मधुरकंठ हो जाता है ॥६७॥। गंधवंत्वको प्राप्त होता है और स्वर्ग लोककों जाता है, तांबूल (पान) शोभा बढ़ाने 
वाला और कल्याणको देनेवाला है तथा ब्रह्मा विष्णु और शिवरूप हैं ॥६८।॥ इसके दान करनेसे ब्रह्म आदि देवता बहुतसी 
७ 


एकादशीमाहा त्म्य हिन्दीटीका सहित १४६ 


चरण साक्षान्महेश्वरः॥९९॥ एतेषां संप्रदानेन सन्त मे भाग्यसम्पदः॥ पूरितं पूगचूणेन नागवक्लीद्छान्वितम॥ १७०॥ 
सचूण खादिर चेव पत्रीफलसमन्वितम्‌॥ एलालवंगसंमिर्थ गन्धर्वाप्सरसां प्रियम्‌॥9१॥ कनकाढच॑ निरातंक॑ त्व॑ 
आसादात्कुरुष्व माम्‌॥ चातुमास्यव॒तोपेतः सवा सिन्‍्ये द्विजाय च॥ ७२ ॥ नारी वा पुरुषों वाउपि हरिद्रं सम्प्रय- 
च्छति॥ लक्ष्मीमुदिश्य गोरी वा तत्पानेद्क्षिणान्वितम्‌॥७३॥ प्रदद्याद्गक्तिसंयुक्त देवी मे प्रीयतामिति॥ मर्ज सह 
सुख भुंक्े नारी नाया तथा पुमाच॥७४॥ सोभाग्यमक्षय घान्‍्य॑ घनपुजरसमुन्नतिम॥ सम्प्राप्य हपलाव्ये देवीलोके 
महीयते ॥७७॥ उम्रामहेशमुद्दिश्य चातुर्मास्थे दिने दिने ॥ सम्पूज्य विप्रमिथुन तस्मे विप्राय शक्तितः ॥७६॥ 
लक्ष्मीको देते हें। सुपारीमें ब्रह्मा, पत्ते में. हरि और चूनेमें साक्षात्‌ महादेव हें | ६९॥ इन सबके दान करनेसे मेरा भाग्य, 
सम्पति अधिक बढ़े, सुपारीक चूर्ण से पूरित और नागबेलिके पत्तों से युक्त ॥॥१७०॥ चूना, खैर, जावित्री, और जायफल, 
इलायची और लौंगों से मिला हुआ तांबूल गंधव और अप्सराओंको प्रिय है ॥७१॥ तू प्रसन्नतासे मुझे सुवर्णयुक्त तथा आतंक 
रहित कर और चातुर्मास्य ब्रत से युक्त सुवासिनीके और ब्राह्मणके लिए ।७२॥ नारी या पुरुष हरिद्राको लक्ष्मी या गौरीके 
निमित्त पात्रमें दक्षिणा से युक्त हरिद्राकों दान करे ।|७३॥ देवी मुझ पर श्रसन्न हो ऐसा कहकर जो भक्त पूर्वक दान करता 
है वह नारी पतिके साथ और पुरुष स्त्रीके साथ सुख भोग करता है ।७४॥ और वह सौभाग्य, अक्षय धान्य-धन पुत्रवृद्धि, 
रूप तथा लावप्यको प्राप्त करके -स्वर्गलोकमें आनंद करता है ।७५।॥| जो उमा और महेश के उद्देश्य से चातुर्मास्यमें प्रति दिन 
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द्यात्सदक्षिणं हैमपम॒मेशः प्रीयतामिति॥ उमेशग्रतिमां हैमीं दद्यादु्यापने बुधः ॥७७॥ पंचोपचारेः सम्पूज्य धेजुं 
सवृषभां नरः ॥ भोजयेदपि मिष्ठान्नं तस्य पुण्यफर्ं श्रृणु ॥७८॥ सौभाग्य पूर्णमायुष्यं सन्‍्ततिश्चवानपायिनी !! 
सम्पत्तिश्नाक्षया कीतिजायते ब्रतवेभवात्‌॥७९॥ इह अक्त्वाईखिलान कामानन्ते शिवपुरं ब्जेत्‌॥ तत्र स्थित्वा 
चिरं काल्सुपश्ुज्य सुख महत्‌॥१८०॥ पुण्यशेषादिहा गत्य जायते धरणीपतिः॥ फलदानं तु यः कुर्याचातुमास्यम- 
तन्द्रितः॥८१॥ समाप्ती कल धौतानि तानि द्याद्चिजातये॥ सर्वान्मनोरथान्प्राप्य सन्ततिश्चानपायिनीश॥८२॥ 
फलदानस्य माहात्म्यान्मोदते नन्‍्दने वने ॥ पुष्पदान बतेनापि स्वर्णपुष्पादि दापयेत्‌ ॥८३॥ स सोभाग्य पर 
ब्राह्मणके मिथुन अर्थात्‌ स्त्री पुरुष दोनों का विधिवत पूजन कर यथाशक्ति ।॥७६॥ “उमेश प्रसन्न हो' ऐसा कहकर दक्षिणा 
समेत सुवर्णा। दान करे और धीमान्‌ व्यक्ति उद्यापनमें सुवणकी बनी हुई उमेशकी प्रतिमाकों दान करे ।|७७। मनुष्य वृष 
समेत गोको पंचों-पचार पूजन करके उनको मिष्ठान्न भोजन कराये, उसका फल सुनो ॥७८।॥ सौभाग्य पु्ण आयु, कभी न नष्ट हो 
ऐसी संतति-संपत्ति और अक्षय कीर्ति ब्रत कं: प्रभाव से प्राप्त होता है ॥७९॥ और इस लोकमे संपूर्ण कामनाओंको भोगकर 
अंतमें शिवपुरको जाता है और वहां चिरकाल तक सुखपूर्वक निवास करता हैँ ॥१८०॥ प्रुण्यक क्षीण होने पर यहां आकर 
राजा होता है और जो चातुर्मास्यमें आलस्य त्याग कर फलका दान करता है ॥८१॥ और ब्रतकी समाप्ति पर ब्राह्मणोंको 
ज्ञांदी दान करता है वह सब मनोरथको और अनपायिनी संतति प्राप्त कर ॥ ८२ ॥ फलदानके माहात्म्य से नदनवनमें आनंद 
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प्राप्य गन्धर्वपदमाधुयात्‌ ॥ वाझ॒देवे प्रस॒ु्ते तु चातुर्मास्यमतंद्वितः ॥८॥ नित्य वामनमुहिश्य दृध्यन्ने स्वाडु 
पड़सम्‌ ॥ भोजयेदथवा दद्यादेकादश्यां न भोजयेत्‌ ॥ ८५ ॥ दानमेव॑ प्रकुवीत परहणादों तथेव च ॥ अशक्तो 
नित्यदाने तु कुर्यात्पजस पर्वसु ॥८६॥ भ्रूता्टम्याममायां च पूर्णिमायां तथापि च ॥ भ्रत्यकवारमथवा ग्रति- 
228 ८७॥ पक्षद्ययेषषपि द्वादश्यामवश्यं दानमेव च ॥ एवं कृत्वा समाप्तौ तु यथाशक्ति महीं ददेत्‌ 
॥८८॥ अशक्तो पूमिदाने तु घेजु दाद लंकृतामू॥ तजाप्यशक्तो वासश्व सरुकम पाडुके तथा॥८९॥ छत्रोपानदरख्बुत 
दाने सव प्रशस्यते॥ द्विजानां भोजन चेव क्षत्रियस्थ यथासुखम्‌॥१९०॥ भ्रम्यादि झुनिशाूल वश्यस्य वसुधां 
करता है, पुष्पदानके ब्रतमें भी सुवर्णक पुष्प आदिका दान करे; ।॥|८३॥ वह परम सौभाग्यको प्राप्त कर गंधर्वपदको प्राप्त करता - 
: है। वासुदेवके शयन करने पर चातुर्मास्यमें आलसको छोड़कर ।।८४।॥। वामन भगवान्‌के नाम पर दही भात और स्वादयुक्त छ: रस 
भोजन कराये अथवा दान करे परंतु एकादशीको भोजन न कराये ॥८५॥ इस प्रकारसे दान करे और ग्रहण आदि पर्व पर भी 
ऐसा ही करे, यदि नित्य दान देनेकी सामथ्ये न हो तो पांच पर्वमें दान करे ॥८६॥ चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूृणिमा अथवा 
प्रत्येक रविवारको या प्रत्येक शुक्रवारकों ॥८७।। और दोनों पक्षों में द्वादशीके दिन दान करे। इस प्रकार से समाप्त होने पर शक्तिके 
अनुसार भूमिका दान करे ॥।८८।॥। और यदि भूमिदान की सामर्थ्य न हो तो अलंकार से शोभित गौको दान करे इसमें भी असमर्थ हो तो 
वस्त्र सुवर्ण और पादुकाकों दान करे ॥८९॥ वस्त्रन समेत छाते और जूते का दान सब दानोंमें उत्तम है। ब्राह्मफो तो भोजन और 
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विना ॥ ब्राह्मणस्यापि शक्तस्य शूद्स्यापि तथा मतम्‌॥ कुबेरेण पुरा चीणण शंकरस्योपदेशतः॥९१॥ जहूजुना 
गौतमेनापि शक्रेणापि कृत पुरा ॥ अक्षय्यमन्नमाप्नोति पुत्रपोजादिसंपदम ॥९२॥ हहांगः पूर्णमायुष्यं लभते 
वैरिनाशनम्‌ ॥ स्‌ स्थिरां विष्णुअक्ति च प्रयाति हरिमंदिरम्‌ ॥ ९३ ॥ 

आरोग्यं सौख्यमतुलं रूप सम्पत्तिमेव च॥ न वन्ध्या जायते चेदमनन्यफलदायकम्‌॥९४8॥ नित्य पयस्विनीं 
दद्यात्सालंकारां शुभावहाम्‌॥ दत्त्वा तु दक्षिणां शक्त्या स सर्वज्ञानवान्‌ भवेत्‌॥९५॥ न परप्रेष्यतां यातित्रह्लोक॑ 
च्‌ गच्छति॥ अक्षय्यं सुखमाप्नोति पितृभिः सहितो नरः॥९६॥ वा्षिकांश्वतुरों मासान्‌ प्राजापत्य चरेन्नरः॥ 
क्षत्रियकों यथासुख भूमि ॥९०॥ हे मुनिश्रेष्ठ! वैश्यकों भूमि दान छोड़कर सब प्रकारके दान कहें हेँ। समर्थ ब्राह्मण तथा 
शूद्कों भी कहा है। प्रथम शंकरजीके उपदेश से कूबेरने यह त्रत किया ॥९१॥| और जह्ल, राजाने, गोतमऋषिने और इंद्रने 
भी यह ब्रत किया। इस ब्रतको करनेवाला मनुष्य, अन्न और पुत्रपौत्र आदि संपत्तिकों प्राप्त करता है ॥९२॥ उसका अंग दृढ़ 
हो जाता है और पूर्ण आयु तथा शत्रु नष्ट हो जाते हें और अति स्थिर विष्णु भवित श्राप्त होती है। तथा भगवान्‌के मंदिर 
में जाने लगता है ।॥९३॥ आरोग्य और अतुल सुखरूप तथा संपत्तिकों प्राप्त करता है और इस ब्रतके करनेसे स्त्री कभी भी 
बांझ नहीं होती यह ब्रत अनन्त फलको देनेवाला है ॥ ९४॥ अलंकारसहित कल्याणकी देनेवाली पयस्विनी गौकों दान करे 
और शक्तिके अनुसार दक्षिणा देनेवाला मनुष्य ज्ञानी होता है ॥ ९५॥ पर प्रेष्यता को नहीं प्राप्त होता है और ब्रह्मलोककों 
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समाप्तौ गोयुगं दद्यात्कृतंवा ब्राह्मणणोजनम्‌॥९७॥ सर्वपापविशुद्धात्मा याति अह्न सनातनम्‌॥ एकान्तरोपवासे तु 
दीपानश्े प्रदापयेत ॥ ९८॥ वद्धकाश्ननयुक्तोंश शय्यया सह मामिनी ॥ अनडुदयसंयुक्त लांगल कषेणक्षमम्‌ 
॥ ९९॥ स्वोपस्करसंयुक्तं ददामि प्रीयर्ता हरिः ॥ शाकमूलफलेवापि चातुर्मास्यं नयेन्नरः ॥ २०० ॥ समाप्तो 
गोप्रदानेन स गच्छेद्विष्णुमन्दिरम॥ पयोजती तथा55प्नोति अह्लोक॑ सनातनम्‌॥ १॥ बतान्ते च तथा द्बाद्वामिकां 
च पयस्विनीम ॥ रंभाफलपलाशेषु यो भुंक्े च ऋतुद्ये॥२॥ वद्धयुग्मं च कांस्यं च शक्त्या दद्यात्सुखी भवेत्‌॥ 


जाता है और वह मनुष्य पितरों समेत अक्षय सुखको प्राप्त करता है ।| ९६॥। वर्षाक चार महीनेमें मनष्य प्राजापत्य ब्रत करे 
और समाप्ति पर दो गौकों दान करे और ब्राह्मणको भोजन कराये ॥९७॥ तो सब पापों से शुद्ध होकर सनातन ब्रह्मको 
प्राप्त होता है और जो एक दिन का अंतर देकर ब्रत करे और आठ दीप को दान करे ॥९८॥ वस्त्र तथा सुवर्ण से य॒कक्‍्त 
शय्या, बेलकी जोड़ी से युक्त जोतने योग्य हल ।। ९९ ॥| सब सामग्री से युक्त दान करे और इस दान से हरि प्रसन्न हों। और 
शाक, मूल और फल खाकर चातुर्मास व्यतीत करे ॥| २०० ॥ समाप्ति पर गौको दान करे तो विष्णक लोकको प्राप्त करें। 
और दुग्धाहारी सनातन ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है ॥ १॥ और ब्रतोंके अंतमें एक व्याई हुई गौको दान करे। जो दोनों 
ऋतु कलाक पात्रमें भोजन करता है ॥ २।॥ और बस्त्रक जोड़ाको और कांसेके पात्रको यथाशक्ति दान करते हें व सुखी रहते 
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कांस्य बह्मा शिवों लक्ष्मीः कांस्यमेव विभावसुः ॥ ३ ॥ कांस्य विष्णुमयं यस्मादतः शान्ति प्रयच्छ में ॥ 
नित्यं पलाशभोजी च तेलाभ्यंगविवजितः ॥ ४ ॥ 

स निहंत्यतिपापानि तूलराशिमिवानलः ॥ बद्यप्नश्व सुरापश्व वालघातकरश्व यः ॥ «॥ असत्यवादिनों ये च 
ख्लीघाती ब्रतधातकः॥ अगम्यागामिनश्वैव विधवागामिनस्तथा॥६॥ चाण्डाली गामिनश्रेव विप्रद्नीगामिनस्तथा 
ते सवे पापनिर्ुक्ता वतेनानेन केशव ॥७॥ समात्रौ कांस्यपाज तु चतुःषष्टिपलेयुतम॥ स वत्सां गां च वे द्यात्सा- 
लंकारां पयस्विनीम्‌ ॥८॥ अलंकृताय विदुषे सुवश्ाय सुवेषिणे॥ भरूमों विलिप्य यो सुंके ढेवे नारायण स्मरन्‌ 
हैँ । कांसे में ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी हें तथा कांसाही अग्नि है । ॥ ३॥ कांसा विष्णुमय है अतः मुझे शांति दें नित्यही 
पत्तोंमें भोजन करे और तेल न लगाये ।|४।। वह अपने पापोंको ऐसे भस्म कर देता है ज॑से रुईके ढेरको अग्नि जला देती है, 
ब्रह्मह॒त्यारा, शराबी, बाल-हत्या करनेवाला, ॥।५॥ असत्यवादी स्त्री तथा ब्रतके घाती, अगम्यागामी, विधवागामी ॥| ६॥ और 
चांडाली तथा ब्राह्मण की स्त्री से गमन करने वाला, ये सब प्रकार के दुराचारी भी, हे केशव ! इस ब्रत को करने से पाप से 
मुक्त हो जाते हैं ॥ ७॥ ब्रतकी समाप्ति पर चौसठि पलका कांसे का पात्र और अलंकारयुक्त पयस्विनी बछड़वाली गौका दान 


करे ॥८॥ अलंकत, विद्वान, सूंदर वस्त्रधारी और सुंदर वेषधारी ब्राह्मणकों दान देना चाहिये। जो भूमि लीपिकर नारायणको 


स्मरण करता हुआ भोजन करता है ॥॥९॥ खेतीके ग्रोग्य बहुत भूमि जलके समीपकी यथाशक्ति दान करे तो वह आरोग्य और 


95% 
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॥९॥ द्याद्धूमि यथाशक्ति कृष्यां बहुजलांतिके॥ आरोग्यपुत्रसंपन्नो राजा भवति घामिकः॥२१०॥ शत्रोभयं न 
लभते विष्णुलोक॑ स गच्छति॥ अयाचिते त्वनडूवाई सहिरण्यं सचन्दनमं॥११॥ पड्सं भोजन दब्यात्स याति 
परमां गतिम्‌ ॥ यस्तु सप्ते हपीकेरे नक्त च कुछते बृतम्‌ ॥१२॥ ब्ह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चाच्छिवलोके महीयते ॥ 
एकभक्तं नरः कृत्वा मिताशी च दृठब्तः॥ १ ३॥ यो5चैयेब्नतुरों मासाव वाहुदेवं स नाकभाकू॥ समाप्तो भोजयेद्ि- 
प्रांच्छक्त्या द्याच्च दक्षिणाम्‌॥ ३४॥ यस्तु सुप्ते हषीकेशे क्षितिशायी अवेश्नरः॥ शब्यां सोपस्करां द्याच्छिवलोके 
महीयते ॥१५॥ पापाथ्यंगं नरो यस्तु वर्जयेच्र ऋतुद्कये ॥ पापाभ्यडुं वरः कुर्याद्राह्मणानां च भोजनम्‌ ॥१३॥ ' 
पुत्रों से संपन्न धर्मात्मा राजा होता है ॥१०॥ वह शत्रुक॑ भय से रहित होता है और विष्णुलोकको प्राप्त करता है।जो 
अयाचित को बेल, सुवर्ण, चन्दन तथा ॥ ११ ॥ षदट्रस भोजन देता है। वह परम गतिको प्राप्त करता है, और जो हृषीकेश 
भगवान्‌क शयन करने पर नक्‍त ब्रत करता है ॥१२॥ और बाद म॑ ब्रतकी समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह 
शिवलोकमें आनंद पूर्वक निवास करता है, दृढत्रत और स्वल्पाहार करता हुआ एक भक्त ब्रत करे ॥ १३ ॥ जो चार महीने 


वासुदेव का पूजन करता है वह स्वगंको प्राप्त करता है और समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन कराये और शक्तिके अनुसार 
दक्षिणा दें ॥१४॥ हृषीकेशके सोने पर जो मनुष्य भूमिमें सोता है, और उपकरण समेत शब्या-दान करता है वह शिवलोकमें 
आनंद से रहता है।। १५॥ और जो मनुष्य दो ऋतुओं तक पैरोंमें तेल नहीं लगाता है वह मनुष्य ब्राह्मणों का पाद-प्रक्षालन 
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दक्षिणां च यथाशकत्या स गच्छेद्विष्णुमंद्रिम ॥ आषादाब्वतुरों मासान्वजयेन्नखक्लृंतनम्‌ ॥१७॥ आरोग्यपुन्न- 
सम्पत्नो राजा भवति घामिकः॥ पायसं लवणं चेव मधु सर्पिंः फछानि च॥१८॥ चातुर्मास्ये वजेयतिगौरीशंकर- 
तुशये॥ कात्तिक्यां च पुनस्तानि ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥१९॥ स हृद्ृलोकमाप्नोति रुदब्तनिवेषणात्‌॥ यवाज्न 
भक्षयेद्रस्तु अथवा शालयः शुभाः ॥२२०॥ पुत्रपौञ्रादिभिः सार शिवलोके महीयते ॥ तैलाभ्यज्रपरित्यागी 
विष्णुभक्तः सदा ब्रती ॥२१॥ वर्षासु विष्णुमभ्यच्य वेष्णवीं लभते गतिम्‌ ॥ समाप्तो कांस्यपा च सुवणन 
समन्वितम्‌ ॥२२॥ तेलेन पूरित कृत्वा ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌॥ वार्षिकांश्वतुरो मासाञ्छाकादि परिवर्जेयेत्‌ ॥२३॥ 
और उनको भोजन कराये ॥॥१६।। और यथाशक्ति दक्षिणा दे तो वह विष्णु लोककों जाता है। आषाढ़ आदि चार महीनें 
नख न कठाये ॥|१७॥। तो वह आरोग्य और पुत्रवान्‌ धर्मात्मा राजा हो। और खीर, नोन, सहद, घी और फलोंकों जो ॥१८॥ 
चातुर्मासमें गौरीशंकरकी प्रश्नन्नताके लिये छोड़ दे और फिर उन्हीं वस्तुओं को कार्तिकीक दिन ब्राह्मणकों दान करे।। १९ ॥ वह 
रुद्रका ब्रत करने से रुद्रलोकको प्राप्त करता है और जो चार महीने जब अथवा सुंदर चावलका भोजन करता है ॥२२०॥ 
वह पुरुष पुत्र पौत्रादिकों समेत शिवलोकमें आनंद करता हैं, तेल न लगाता हुआ विष्णु भक्त ब्रती ॥ २१॥ वषकतुमें विष्णुका 
पूजन करके विष्णु लोक को प्राप्त होता हैं और समाप्तिमें सुवर्ण युक्त कांसे पात्रको ॥ २२॥ तेल से भरकर ब्राह्मणको दान 
. करे और वर्षाके चारि महीने में शाक आदिका त्याग करे ॥२३॥ वह विष्णक लोक को प्राप्त करता है और पितरोंकी तृप्ति होती 
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विष्णुलोकमवाप्नोति पितृतृप्तिः प्रजायते॥ वतान्ते हरिम्ुद्दिश्य पात्र राजतमेव हि॥२४॥ वद्चेण वेह्येह्ंधपत्रपुष्प 
समर्च॑येत्‌॥ मूलपत्रकरीराग्रफलकाण्डाधिरूढकम्‌॥२५॥ त्वकपुष्पं कवच चेति शाकमष्ट विध॑ स्वृतम्‌॥ समभ्यच्य 
यथाशक्त्या ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌॥२६॥ दद्यादक्षिणया साथ व्रतसम्पूर्णदेतवे॥ शिवसायुज्यमाप्नोति प्रसादा- 
चछूलपाणिनः॥२७॥ अपूपवजन कृत्वा भोजन व्रतमाचरेत्‌॥ कार्तिके स्वर्णगो धूमा न्वद्ध दत्वाउस्वमेघकृतू॥ २८॥ 
गोधूमाः स्वजन्तूनां बल पुष्टिविवर्धनाः ॥ झुख्याश्व हृव्यकव्येषु तस्मान्म ददतु अियम ॥ २९ ॥ आषाढादि 
चतुमासान्वृन्ताक वजयेन्नरः॥ कारवछीफल वाप्यलाबुं पडवर्ले तथा॥२३०॥ यद्वा तद्बा फल वापि यत्च प्रियत्म 


है, ब्रतक अन्तमें हरिक निमित्त चांदीके पात्रका दान करे || २४॥ इस पात्रको वस्त्रसे लपेट कर और गंध पत्र, पुष्प से पुजन 
करें । मूल पत्र करीरको अग्न फल ॥ २५॥ त्वचा पुष्प और कवच, ये आठ प्रकारके शाक कहें गये हैं इनका यथाशक्ति पूजन 
करक वेदक पारगामी ब्राह्मणको ॥ २६ ॥ ब्रतकी पूर्णता्क लिये दक्षिणासमेत दान करे, तो शलपाणि शिव की क्रपा से उसे शिव की 
सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है ॥। २७।॥। पुआको छोड़कर ब्रतमें भोजन करे। कातिकमें सुवर्ण गेहूं और वस्त्रका दान करनेसे अश्व- 
मंघक यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥२८।॥ गेहूं सभी के लिए पुष्टिकारक है और हृव्य-कव्यमें प्रमुख इससे मुझे लक्ष्मी दे | २९ ॥ 
आषाढ आदि चार महीनेमें मनुष्य बेगन, करेला तूम्बी और परवर न खाये ॥ २३० ॥ और जो जो फल्ल प्रिय हो उम्र 
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भवेत्‌ ॥ चातुमास्ये ततो बृत्ते रौष्याण्ये तानि कारयेत्‌ ॥३१॥ मध्ये विद्ठमयुक्तानि हर्च॑यित्वा तु शक्तितः ॥ 
द््यादक्षिणया साहू ब्राह्मणायातिभक्तितः॥३२॥ अभीष्टं देवमुदििश्य देवो मे प्रीयतामिति॥ स दीघमायुरारोग्य 
पुजपोत्रान्सुरूपकान॥३३॥ अक्षय्यां सन्तर्ति कीति लब्ध्वा स्वंगें महीयते॥ फलत्यागी भवेद्यस्तु विष्णुलोके स 
पूज्यते॥३२४॥ समाप्ती कलघोतानि तानि द्यादृद्विजातये॥ श्रावणे वर्जयेच्छाक॑ दधि भावपदे तथा॥३५॥ दुग्ध- 
माश्वयुजे मासि कातिके द्विदलं त्यजेत॥ चत्वारयतानि नित्यानि चत्राश्रमवतिनाम्‌॥३६॥ प्रथमे मासि कर्तव्यं 
नित्य शाकत्रत नरें:॥ द्वितीये मासि कर्तव्यं दधिव्रतमजुत्तमम्‌॥३७॥ पयोत्रतं तृतीये तु चतुर्थ द्विदलं तथा॥कृष्मा- 
भी न खाय, चातुर्मास्थ के बीत जाने पर वह फल चांदी का बनवाये ॥ ३१॥ और बीचमें म्‌ंगे लगाये फिर यथाशवित पूजन 
करके दक्षिणाश्नहित ब्राह्मण को भक्ति के साथ दान करे ॥ ३२ ॥ अभीष्ट दवताका नाम लेकर प्रार्थना करके है देव ! मुझपर 
प्रसन्न हों। ऐसा करनेवाला दीर्घ आयु, आरोग्यता और सुंदर रूपवान्‌ पुत्र-पौत्रको प्राप्त करता है ॥ ३३ ॥ अक्षय संतति तथा 
कीतिको प्राप्त कर स्वर्गमें आनंद करता है। चातुर्मास्यमें फलोंका त्याग करनेवाला विष्ण लोकमें पूजित होता है ॥| ३४॥ ब्रतकी 
समाप्ति पर उन फलोंको चांदीके बनवाकर ब्राह्मण को दान करे सावनमें शाक और भादोंमें दही नहीं खाना चाहिये ॥| ३५॥। 
क्वारके महीनेमें दूध, और कातिकमें दाल चारों आश्रम वालों को नहीं खाना चाहिये ॥ ३६ | प्रथम मास अर्थात्‌ श्रावणमें 
शाकत्रत, दुसरे अर्थात्‌ भादोंके महीनेमें दधिका व्रत, ।| ३७॥ तीसरे अर्थात ववारमें दूधका ब्रत और चौथे अर्थात्‌ कातिकमें 
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ण्डं राजमाषांश् मूलक गज्नने तथा॥३८॥ करमद चेश्लुद॒ण्ड चातुर्मास्ये त्यजेन्नरः॥ मसूर बहुवीज॑ च्‌ बन्ताक चेव 
बर्जयेत्‌॥३९॥ नित्यान्येतानि विप्रेन्द्र बरतान्‍्याहुम॑नीषिणः॥ विशेषाद्वदरी धाज्ीमलाबु चितञ्निणीं त्यजेत्‌ ॥२४ ०॥ 
जीण धाजीफलं ग्राह्म जीणा ग्राह्मा च चिश्रणी॥ वाषिकांअवतुरों मासान्यपुप्ते च ३853 ॥४१॥ मञखट्वादिशयने 
वर्जयेद्गक्तिमान्नरः ॥ अनृतो वजयेद्भार्यात्वतों गच्छन्न दुष्यति॥४२॥ मधुवेल च शिग्ु च चतुमास्ये त्यजेन्नरः ॥ 
वुन्ताक॑ च कलिंगं च बिल्वोदुम्बरभिस्सटाः ॥४३॥ उद्रे यस्य जीर्य॑न्ते तस्य दूरतरों हरि! ॥ रोहित उपवासस्तथा 
नक्तमेकभक्तमयाचितम्‌ ॥ ४४॥ अशक्तस्तु यथा कुर्यात्सायं प्रातरखंडितम्‌ ॥ स्नानपूजादिसंयुक्तः स नरो 
दाल का ब्रत करना चाहिये अर्थात्‌ इन चारों. महीने में चारों वस्तुओं को नहीं खाना चाहिये। कुम्हड़ा, माष, मूली, गाजर 
इन्हें भी नहीं खाना चाहिये ॥ ३८ ॥ चातुर्मास्यमें मनुष्य को करौंदा, ईख, मसूर तथा बहुत बीजवाले फल और बेगनको न खाये 
॥ ३९ ॥ हे विगश्रेंद्र |. पण्डितोंने ये नित्यत्रत कहा है। विशेष रूपसे बेर, आवले, लौकी और अमिलीका त्याग करना चाहिये 
॥२४०॥ पुराने आमले तथा पुरानी अमिली चार महीने तक भगवान्‌ जनादन के शयनके समय लेना चाहिये ॥४१॥ और ब्रत 
करनेवाले को मंचान तथा खाट पर शयन नहीं करना चाहिये। और बिना ऋतु समय स्त्रीगमन न करे और ऋतु समय म 
गमन करने से दोष नहीं होता है .।।४२॥| मधुवेलि और सहिजनका चातुर्मासम त्याग करे बेंगन, कलिंदा, बेल, गूलर तथा 
भिस्सटा अर्थात्‌ शाकविशेषका त्याग करें ॥| ४३ ॥ ये शाक-फल जिसके उदरमें जीर्ण होते हें उससे हरि अति दुर रहते हैं, उपवास 
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हरिलोकभार॥४९॥ गीतवाद्यकरों विष्णोर्गान्धवे छोकमापुयात्‌॥ मधुभुक्च भवेद्राजा पुरुषो गुडवजनात्‌॥४३॥ 
लमेच्चसंतति दीघों पुत्रपोत्रादिवधिनीम्‌ ॥ तेलस्य वजनाद्राजन्सुन्दरांगः प्रजायते ॥४७॥ कोसुम्भतेल्सन्त्या- 
गाच्छत्रुनाशमवाप्ुयात्‌॥ मधूकतलत्यागान् सुसोभाग्यफले लभंत्‌॥४८॥ कट तिक्त च मधुर कषायलवणात्रसाव॥ 
वर्जयेत्‌ सच वेरूप्यं दोगध्यं नाप्लुयात्सदा॥४९॥ पुष्पादिभोगत्यागेन स्वर विद्याधरों भवेत्‌॥ योगाभ्यासी 
भवेद्यस्तु स ब्ञपदवीमियात्‌॥«५०॥ ताम्बूलवजनाडोगी सद्यो मुक्तामयो भवेत्‌॥ पादाभ्यंगपरित्यागाच्छिरो- 
भ्यंगस्य पाथिव॥५१॥ दीपिमान्‌ दीपकरणो यक्षद्ृव्यपतिभवेत्‌॥ दघिदुग्धपरित्यागी गोलोक॑ लगते नरः॥७२॥ 
नक्तब्रत, एकभक्त तथा अयाचित ।| ४४॥ आदि करन में यदि असमर्थ हो तो प्रातः:काल और सायंकाल स्नान-पूजन आदि करनेसे 
भी विष्णलोकको प्राप्त कर सकता है ॥४५।॥ और विष्णुके सम्मुख गाने-बजाने से मनुष्य गंध लोकको प्राप्त होता है 
जो मनुष्य चातुर्मास्य में गुड़का परित्याग करता है वह जन्मान्तर में मिष्ठान्न भोजी राजा होता है | ४६ ॥। और पुत्र-पौत्रोंक वृद्धि 
करनेवाली संतति प्राप्त करता है, हें राजन्‌ ! तैलके परित्याग से शरीर के अंग सुंदर हो जाते हैं।। ४७ ॥ कुसुमका तेल छोड़नेसे 
शत्रु नष्ट हो जाते हैं, और मंहुआक तेलक त्यागसे सौभाग्य को प्राप्त होता है? ॥| ४८ | क॒दु, तिक्‍त, मधुर, कबाय, लवण, 
इन रसोंके त्यागस विरूपता और दुर्गन्‍्धको कभी नहीं प्राप्त होता ॥| ४९॥ और पुष्प आदि भोगोंक त्यागसे स्वर्गलोकमें विद्याधर 
होता है और जो योगाभ्यासी वह ब्रह्मपदवीको प्राप्त करता है ॥॥ २५० ।। तांबूल के परित्यागसे रोगी शीघ्रही रोगरहित हो 
जाता है। हें राजन्‌ ! पैरों में और शिरमें तेल लगाना छोड़नेसे ॥५१॥ दीप्तिमान दीप्त इंद्रियवाला यक्ष द्रव्यपत्ि होता है और 
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इह लोकमवाप्नोति स्थालीपाकविवर्जनात्‌॥ एकान्तरोपवासेन बह्मलोके महीयते ॥५३॥ चतुरो वार्षिकान्मासान्‌ 
नखरोमाणि धारयेत्‌॥ कल्पस्थायी भवेद्राजन्स नरो नात्र संशयः॥५४॥ नमो नारायणायेति जपित्वाइनन्तर्क 
फुलम्‌॥ विष्णुपादांबुजस्पर्शा त्कृतकृत्यो भवेज्नरः॥५५॥ रक्षप्रदक्षिणा यस्तु करोति हरिमंदिरे॥ हंसयुक्त विमानेन 
स॒ याति वेष्णवीं पुरीम ॥५६॥ त्िराजभोजनत्यागान्मोदते दिवि देववतू ॥ प्रान्नवर्जनाड्राजन्देवों व मालुषो 
भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ प्राजापत्यं चरेद्यो वे चातुर्मास्यत्रतान्नरः ॥ झुच्यते पातकः सर्वेश्लिविधेनात्र संशयः ॥ ५८॥ 
तप्तकच्छातिकृच्छाभ्यां यः क्षिपेच्छयन हरेः ॥ स याति परम स्थान पुनरावृत्तिवजितम्‌ ॥५९॥ चान्द्रायणेन 
दही दूधका त्याग करनेवाला मनुष्य गोलोककों जाता है ॥५२॥। स्थालीपाकके त्यागसे इस लोकमें सुख प्राप्त होता है, एक 
दिन के अंतर से ब्रत करने वाला मनुष्य ब्रह्म धाम में सानन्दवास करता है ॥|५३ ॥ वर्षके चार महीनेम जो नख और बालों 
को धारण करता है वह मनुष्य कल्पस्थायी होता है इसमें संदेह नहीं है ॥| ५४ ॥ और जो “नमो नारायणाय” इस मंत्रको चार 
महीने जपता है वह अनन्तफल पाता है और विष्णुके चरणकमलोंके स्पशंसे मनुष्य क्ृतार्थ हो जाता है.।। ५५॥ और जो हरिके 
मंदिर की एक लाख प्रदक्षिणा करता है वह हंसयुक्त विमानमें बैठकर विष्णपुरकों जाय है ॥५६॥ तीनि रात्रि पर्यन्त भोजनके 
त्यागसे स्वर्गमें देवताओंके समान आनंद प्राप्त होता है, और हे राजन्‌ ! पराये अन्नक त्यागसे मनुष्य देवता बन जाता है।। ५७ ॥॥ 
हे राजन्‌ ! जो चार महीने प्राजापत्य व्रत चातुर्मास्य करे व कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकारक पापों से छूट 
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यो राजन्‌ क्षिपेन्मासचतुश्यम्‌॥ दिव्य देंहो भवेत्सो5थ शिवलोक॑ च गच्छति॥२६०॥ चातुर्मास्ये नरो यो वे 
त्यजेद्न्नादिभक्षणम्‌॥ स गच्छेद्धरिसायुज्यं न भूयस्तु प्रजायते॥९१॥ सिक्षाभोजी नरो यो हि स भवेद्वेदपारग:॥ 
पयोव्रतेन यो राजन्‌ क्षिपेन्मासचतुष्टयम्‌ ॥६२॥ तस्य वंशसमुच्छेदः कदाचिब्नोपपद्यते ॥ पेचगव्यासनः पार्थ 
चान्द्रायणफलं लभेत्‌॥९३॥ दिनत्रयं जलत्यागान्न रोगेरमिभूयते॥ एवमादित्तेः पार्थ तुश्रमियाति केशवः॥६४॥ 
दुग्धाव्धिवीचिशयने भगवाननंतो यस्मिन्दिने स्वपिति चाथ विवुध्यते च॥ तस्मिन्ननन्यमनसाशुपवासभाजां 
जाता है, इसमें संदेह नहीं है ॥|५८॥ जो तप्तक्च्छ और अतिकृच्छ करके हरिशयन ब्रत करता है वह आवागमन से रहित 
परमपद को प्राप्त करता है ॥५९॥ हे राजन्‌ ! चार महीने जो चांद्रायण ब्रत करता है वह दिव्य शरीर प्राप्त कर शिव- 
लोक को जाता है।। २६० ॥ जो मनुष्य चातुर्मास्यमें अन्न आदिका भोजन त्याग देता है वह हरिकी सायुज्यता प्राप्त करता है, 
और इस लोकमें जन्म नहीं लेता है ॥ ६१ ॥ जो चातुर्मास्यमें भिक्षा मांगकर भोजन करता है वह वेदकों जाननेवाला होता है, 
हे राजन्‌ ! जो मनुष्य चार महीने तक पयोवश्रत करता है ॥| ६२ ॥ उसके वंशका कभी नाश नहीं होता है और जो पंचगव्यका 
भोजन करते हैं। हैं युधिष्ठिर ! वह चांद्रायण ब्रत॒के फलको प्राप्त करते हैं ।| ६३ ॥ और तीन दिन तक जलके त्यागसे रोग 
द्वारा पीड़ित नहीं होता है। हे युधिष्ठिर ! कहें गये ब्रतों से भगवान्‌ केशव संतुष्ट होते हैं | ६४ ॥ क्षीर सागर में जिस दिन 
भगवान्‌ शयन करते हैँ और जिस दिन जागते हें उस दिन अनन्य मन होकर. व्रत करनेवाले मनुष्य को गरुडासन भगवान्‌ गति 


एकादशीमाहात्म्य हिन्दीटीका सदित १६० 


पुंसां ददाति च गति गऱडासनो5सो ॥२६०॥ इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे विष्णोः शयन्येकादशीचातुर्मास्यमा- 
हात्म्यं सम्पूर्णण्‌॥१६॥ अथ श्रावणक्ृष्णेकादशीकथा॥ युधिष्टिर उवाच॥ आषादशुकृपक्षे तु यदेवशयनत्रतम्‌॥ 
तन्मया श्रुतपूर्व हि पुराणे बहुविस्तरम्‌॥१॥ श्रावणे कृष्णपक्षे तु किनामैकादशी भवेत्‌॥ एतत्कथय गोविन्द 
वासुदेव नमो5स्तु ते॥२॥ श्रीकृष्ण उवाच॥ श्वृणु राजन्प्रवक्ष्यामि व॒तं पापप्रणाशनम्‌॥ नारदाय पुरा राजन्पृच्छते 
च पितामहः ॥ ३॥ परं यदुक्तवांस्तात तद॒हं ते वदामि च ॥ नाख उवाच ॥ भगवच्छोतुमिच्छामि लत्तो5ह 
कमलासन॥४॥ आ्रवणस्यासिते पक्षे किनामेकादशी अवेत्‌॥ को देवः को विधिस्तस्याः कि पुण्य कथय प्रभो॥५॥ 
देते हैं ॥२६५॥ इति श्रीमत्पण्डितपरमसुखतनयपंडितकंशवप्रसादशम्मद्विवेदिक्रतायामेकादशीमाहात्म्यभाषाटीकायामाषाढशुक्लेका दशी - 
देवशयनीकथा समाप्ता ॥ १६ ॥ अथ श्रावणक्ृष्णेकादशीकामिकाकथा ।। नभस्यक्ृृष्णपक्षे या कामिकंकादशी भवेत्‌ ।। तन्माहात्म्यस्य 
भाषायां विवृति सन्तनोम्यहम्‌ ।। १ ॥ युधिष्ठिर बोले-कि,आषाढक शुक्लपक्षमें जो देवशयन ब्रत होता है वह मेने प्रथम ही पुराणमें वर्णित 
विस्तार सहित सुना ॥१॥। श्रावणमासक क्ृष्णपक्षमें किस नामकी एकादशी होती है, हे वासुदेव ! हे गोविन्द ! यह कहिये । आपके लिये 
नमस्कार है ।। २ ॥ श्रीकृष्ण बोले-कि, हें राजन्‌ ! सुनो, पापों का नाश करनेवाले ब्रत को में कहता हूं जिसे पूर्व ही नारदजीने पितामह से 
पूंछा था और उन्होंने ॥३॥। जैसा उन्हें सुनाया हे तात ! वह में तुमसे कहता हूँ नारद बोले-कि, हे भगवन्‌ हे कमलासन ! तुमसे में सुनना 
चाहता हूँ ॥ ४ ॥। कि श्रावणके क्ृष्णपक्षकी एकादशीका क्या नाम है और उसके देवता कौन हें और उसकी विधि कया है, उसके 


एकादशीमाहात्म्य हिन्दीटीका सहित ३५६१ 


अह्योवाच ॥ शरण नारद ते वच्मि लोकानां हितकाम्यया॥ आवशेकादशी कृष्णा कामिकेति च नामतः॥॥ 
तस्याः श्रवणमात्रेण वाजपेयफल लभेतू ॥ तस्यां तु पूजयेदेवे शंसचक्रगदाधरम्‌ ॥७॥ अ्रीघराख्यं हरि विष्णु 
माधव मधुसूदनम्‌ ॥ यजते ध्यायते यो वें तस्य पुण्यफल श्रेणु ॥ ८॥ 

न ग्भायां न काश्यां वे नेमिषे न च पुष्करे ॥ तत्फ्ं समवाप्नोति यत्फलं विष्णुपूजनात्‌॥ ९ ॥ केदारे च 
कुरुक्षेत्र राहमस्ते दिवाकरे ॥ न तत्फलवाप्नोति यत्फल कृष्णपूजनात्‌ ॥ १० ॥ संसागरवनोपेतां यो ददाति 
वमुन्धराम्‌ ॥ गोदावयों गुरो सिंहे व्यतीपाते च गण्डके ॥११॥ न तत्फलमवाप्नोति यत्फर्ल कृष्णपूजनात ॥ 
पुण्य क्या हैं । हे प्रभो ! वह मुझे सुनाइये | ५ ॥ ब्रह्मा बोले-कि, हे नारद ! संसार के हित के लिए में तुम्हें सुनाता हूँ, आवण मास के 
कृष्णपक्षकी एकादशीका कामिका नाम है ॥। ६ ।। उसके श्रवणमात्र से ही वाजपेय यज्ञका फल मिलता है । उस एकादशीक दिन जो शंख चक्र 
और गदा धारण करनेवाले देवका पूजन करता है ॥ ७ ॥ तथा श्रीधर है नाम जिनका ऐसे हरि विष्णु माधव मधुसूदन का पूजन और 
ध्यान करता है उस पुण्यका फल सुनो ॥| ८ ॥ जो फल विष्णुक पूजनसे प्राप्त होता है वह न गंगामें, न काशीमें न नैमिषारण्य 
में और न पुष्करमें प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ कंदारक्षेत्र और कुरुक्षेत्र सूर्यग्रहणक समय वह फल नहीं मिलता 
है जो फल कृष्णक पूजनसे प्राप्त होता है हे । १० ॥ समुद्र और वन से युक्त भूमिका जो दान करता है और सिहके बृहस्पतिमें 
गोदावरीमे और व्यतीपातमें गण्डकी तदीमें स्तातसे वह फल नहीं मिलता है ॥ ११॥ जो क्ृष्णक पूजन से प्राप्त होता है। 
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कामिकाब्रतकारी च ह्युमौ समफलो स्मृतो | १२॥ प्रसयमानां यो धेलं दद्यात्‌ सोपस्करां नरः ॥ तत्फर्ल 
समवाप्रोति कामिकाब्तकारकः॥ १३॥ श्रावणे श्री घर देव॑ पूजयेद्यो नरोत्तमः ॥ तेनेव पूजिता देवा गन्धवोरगपन्नगाः 
॥१४॥ तस्मात्सवप्रयत्नेन कामिकादिवसे हरिः॥ पूजनीयो यथाशक्ति मनुष्येः पापभीरुभिः॥१५॥ संसाराण॑- 
वमग्ना ये पापपंकसमाकुछाः ॥ तेषामुद्धरणार्थाय कामिकाजतमुत्तमम्‌ ॥ 3६ ॥ नातः परतरा काचित्पवित्रा 
पापहारिणी॥ एवं नारद जानीहि स्वयमाह पुराः हरिः॥३७॥ अध्यात्मविद्यानिरतेयेत्फलं प्राप्यते नरे।॥ ततो 
बहुतरं विद्धि कामिकाब्रतसेवनात्‌ ॥१८॥ राज्ौ जागरण कुर्यात्कामिकाबतकून्नरः ॥ न पश्यति यम रद नव 
वह फल और कामिका एकादशी ब्रत का फल समान है ॥ १२॥ व्याई हुई गौ जो सामग्री समेत दान करता है। वह जो. 
फल प्राप्त करता है वही फल एकादशी ब्रत करनेवाले को प्राप्त होता है ॥१३॥ जो उत्तम मनुष्य श्रावणमें श्रीधर भगवानूका 
पूजन करता है उस पूजन से देवता गंध उरग और पन्नग ये सब पूजे गये ॥१४॥| अतः सब यत्नसे कामिका एदशीक दिन पापोंसे 
भयभीत मनुष्य यथाशक्ति हरिका पूजन करना योग्य है ।| १५ ॥ जो संसाररूपी समुद्रमें डूबे हुये हें और पापरूपी कौचसे व्याकुल . 
मनुष्य हैं उनके उद्धारके लिये कामिका ब्रत उत्तम है ॥ १६।॥ इससे बढ़कर पवित्र और कीई पापकी नाश करने वाली नही 
है। हे नारद ! ऐसा जानो यह भगवान्‌ने प्रथम स्वयं कहा है ॥॥१७॥ अध्यात्मविद्यामें लगे मनुष्योंकी जो फल मिलता है उससे 
बहुत अधिक कामिका एकादशीब्रत करने से होता है ॥१८॥ कामिकाका ब्रत करनेवाला जो मनुष्य रात्रिमें जागरण करता 
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पश्यति दुर्गतिम्‌ ॥ १९ ॥ ऋनेव के # 

न पश्यति कुयोनि च कामिकाबतसेवनातू । 30408 व केवल्यं योगिनों गताः ॥| सर्वेः सर्वप्रयत्नेन 
कर्तव्या नियतात्मभिः॥२०॥ तुल्सीप्रभवेः पत्रेयों नरः पूजयेद्धरिम॥ न वे स लिप्यते पापेः पद्मपत्रमिवांभसा 
॥२१॥ सुवर्णभारमेक॑ तु रजत च चतुगुणम्‌॥ दत्वा यत्फलमाप्रोति तत्फलं तुलसीदले॥२२॥ रत्नमोक्तिकवै- 
डूर्यप्रवालादिभिरचितः ॥ न तुष्यति तथा विष्णुस्तुलसीपूजनाद्रथा ॥ २९॥ तुलसीमअरीभिस्तु पूजितो येन 
केशवः ॥ आजन्मकृतपापस्य तेन सम्माजिता लिपिः ॥२४॥ या दृष्ठा निखिलाघसंघशमनी स्पृष्टा वषुः पावनी 
है वह भयानक यम-यातना से मुक्त हो जाता है ॥|१९॥ और कामिकाके ब्रत करनेसे अधम योनि नहीं प्राप्त करता है। कामिका 
के ही ब्रत से योगी कंवल्य पद प्राप्त करते हैं ॥२०॥ तुलसी के पत्तों से जो मनुष्य हरिका पूजन करता है निश्चय ही वह 
पापोंसे ऐसे लिप्त नहीं होता है जेसे जल से कमलके पत्र लिप्त नहीं होते हैं ॥॥|२१।॥ एक भारसुवर्ण और उससे चौगुनी चांदी 
दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल तुलसीदलसे प्राप्त होता है ॥|२२॥ रल, मोती, वेंड्ये मणि और मूंगा 
आदि से पूजन करने पर भगवान्‌ इतने प्रसन्न नहीं होते हें जितने कि तुलसी दलक पूजनसे प्रसन्न होते हें ॥ २३॥ जो मनुष्य 
तुलसीकी मञ्जरीसे कंशव भगवान्‌का पूजन करता है उसके जन्म-भर के पाप नष्ट हो जाते हें ॥२४॥ जो दर्शनसे संपूर्ण पापोंक 
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रोगाणामभिवन्दिता निरशनी सिक्ताइन्तक त्रासिनी॥ प्रत्यासन्न विधायिनी भगवतः क्ृष्णस्य सारोपिता न्यस्ता 
 तबरणे विघ्क्तिफलदा तस्ये तुलूस्ये नमः ॥२<॥ दीप ददाति यो मत्यों दिवारात्नो हरेदिने॥ तस्य पृष्यत्य 
संख्यान चित्रगुप्तोरषि वेत्ति न॥२६॥ कृष्णा दीपिको यस्तु ज्वल्देकादशीदिने॥ पितरस्तस्य तृप्यंति अनृतेन _ 
दिवि स्थिताः ॥ २७ ॥ पृतेन दीप प्रज्वाल्य तिल्तेलेन वा पुनः ॥ प्रयाति सूर्यलोकेइसो दीपकोटिशनइतः 
॥ २८ ॥ अयं॑ तवाग्रे कथितः कामिकामहिमा मया ॥ अतो नें! प्रकर्तव्या सवेपातकहारिणी ॥ २९ ॥ 

ब्रह्महत्याइपहरणी भूणहत्या विनाशिनी॥ जिदिविस्थानदात्री च महाएुण्यफलप्रदा ॥३०॥ श्रुते माहात्म्यमंतस्या . 
समूहको शांत कर देती है, स्पर्श करने से शरीरको पवित्र कर देती है, नमस्कार करनेसे रोगोंको नष्ट कर देती है, सींचनेसे 
भगवान्‌की निकटता प्रदान करती है और उनके चरनों में चढ़ाने से जो मुक्ति देती है ऐसी तुलसी को नमस्कार है।। २५ ॥। 
जो मनुष्य हरिके दिन रात्रि और दिनमें दीपक करता है उसके पुष्यकी संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते हें॥ २६॥ एकादशीके 
दिन क्ृष्णके सम्मुख जो दीपदान करता है स्वरगंमें स्थित उसके पितर अमृतसे तृप्त होते हें ॥| २७ ॥ घृत या तिलक तेलसे दीपक प्रज्वलित 
करके मनुष्य सेकडों, करोड़ों, दीपसे युवत होकर सूर्य-लोकमें जाता है ।। २८ ॥ मेंने तुम्हारे सम्मुख इसकी महिमा कही । यह पापों को हरने- 
वाली एकादशी मन्‌ ष्यको अवश्य करनी चाहिये ।। २९ ॥। यह ब्रह्महत्याकी हरनेवाली, भर णहत्याको नष्ट करनेवाली है और महाफ लदायिनी 
यह स्वगंमें स्थान देती है ॥ ३० ॥। मनुष्य श्रद्धासमेत इसके माहात्म्य सुनकर विष्णुलोकको प्राप्त करता है और सब पापोंसे छूट जाता है 
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नरें: अद्धासमन्वितः ॥ विष्णुल्ोकमवाप्नोति सर्वपाषेः प्रनच्यते ॥ ३१॥ इति श्रीअह्वेवर्तपुराणे श्रावणक्ृष्णे- 
कादशीकामिकामाहात्म्यं समाप्तम्‌॥१७॥ अथ आवणशुक्लकादशीकथा ॥ युधिष्टिर डवाच॥ आवणस्य सिते 
पक्षे किनामेकादशी भवेत्‌॥ कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मछुसूदन॥१॥ श्रीकृष्ण उवाच॥ श्रृणुष्वावहितों राजन 
कथा पापहारां पराम्‌॥ यस्याः अ्रवणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत्‌ ॥२॥ द्वापरस्य युगस्यादो पुरा माहिष्मतीपुरे॥ 
राजामहीजिदाख्यातों राज्यं पाल्यति स्वयम्‌॥३॥ पुत्रहीनस्य तस्थेव न तद्गाज्यं सुखगप्रदम्‌॥ अपुन्॒स्य सुख 
नास्ति इह लछोके परज च॥४8॥ यततो5स्य सुतप्राप्ती कालो बहुतरों गतः॥ न प्राप्तश्व स॒तो राज्ञा सर्वेश्तोख्यप्रदो 
॥ ३१ ॥ इति श्रीमत्पंडितपरमसुखतनयपण्डित॒केशवप्रसाद शर्मद्िवेदिक्ृतायामेकादशीमाहात्म्यभा. टी. दीपिकासमाख्यायां श्रावणक्षष्णेका- 
दशीकामिकाकथा समाप्ता ॥ १७ ॥ अथ श्रावण शुक्लेकादशी पुत्रदा कथा ॥ श्रावणस्यसिते पक्षे पुत्रदेकादशी स्मृता ॥ तन्माहात्म्यस्य 
भाषायां दीपिकां संतनोम्यहम्‌ ।।१॥ युधिष्ठिर बोले-कि, श्रावणके शुक्ल पक्षमें जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, हे मधुसूदन ! वह 
प्रसन्नतापूर्वक मुझे सुनाइये ।।१॥ श्रीकृष्ण बोले कि, हे राजन्‌ ! पापोंकों दूर करनेवाली इस कथाको में कहता हूँ-तुम सावधान होकर सुनो, 
जिसके श्रवणमात्रसे ही वाजपंय यज्ञका फल प्राप्त होता है ।।२॥ द्वापरयुगके प्रारंभिक काल में माहिष्मती पुरमें महीजित नामका प्रसिद्ध राजा 
राज्य करता था ।॥।३॥ पुत्रहीन उस राजाको वह राज्यसुखकारी न हुआ क्योंकि पृत्ररहित मनृष्यको इस लोकमें तथा परलोकमें सुख नहीं 
मिलता है ॥॥४॥ पुत्र प्राप्तिमें यतनशील इस राजाका बहुत समय बीत गया परन्तु सम्पूर्ण सुख देनेवाला पुत्र उस राजाने नहीं पाया ॥५ ॥ 


एकादशीमाहात्म्य हिन्दीटीका सहित १६६ 
नृणाम्‌ ॥ «॥ दृष््ठा5त्माने प्रवयसं राजा चिन्तापरोडभवत्‌ ॥ सदोगतः प्रजामध्य इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
इह जन्मनि भो लोका न मया पातक॑ कृतम्‌ ॥ अन्यायोपाजित वित्त क्षिप्तं कोशे मया न हि ॥ ७॥ ब्रह्मस्वं 
देवद्रविणं न गृहीते मया कचित्‌ | न्‍्यासापहारों न कृतः परस्य बहुपापदः ॥ ८ ॥ 
सुतवत्पालिता लोका धरमण विजिता मही॥ दुष्टेषु पातितों दण्डो बन्धुपुत्रोपमेष्वषि॥ ज्िश्ः सुपूजिता लोका 
द्रष्याश्रापि महाजनाः॥ ९॥ इत्येवे बजतो मांगे धमयुक्ते द्विजोत्तमाः॥ कस्मान्मम गे पुज्ो न जातस्तद्विचार्यताम्‌ 
॥ १० ॥ इति वाक्य द्विजाः आ॒त्वा सप्रजाः सपुरोहिताः ॥ मंत्रयित्वा वृपहितं जग्मुस्ते गहने वनम्‌ ॥ ११ ॥! 
इतस्ततश्व पश्यन्तश्ाश्रमाव पिसेवितान्‌ ॥ वृषतेहितमिच्छन्तो दद्शुर्सुनिसत्तमम्‌ ॥ १२॥ तप्यमान तपो घोर 
और अपनी अधिक अवस्था देखकर राजा चिन्तित हुआ और पुरजनों की सभामें बेठकर एक दिन कहने लगा ।।६॥। कि, हे लोगो ! इस जन्म 
में तो मेने कोई पाप नहीं किया और न अन्यायसे उपाजित धन ही कोशमें जमा किया है ।।७॥। मेने कभी ब्राह्मण तथा देवताओंका धन न ग्रहण 
किया तथा पापकी देनेवाली किसकी धरोहर को भी नहीं अपनाया।।८।।मेने पुत्रकी भांति प्रजाका पालन किया तथा धर्मसे पृथिवी जीती है और 
भाई तथा पुत्रके समान भी दुष्ट मनुष्यों को दण्ड दिया है और द्वेष करने योग्य भी शिष्ट मनुष्यका मेंने सत्कार किया है।।९॥हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों! 
इस प्रकार धर्मयुक्त मार्ग पर चलनेसे भी मुझे पुत्र क्यों नहीं प्राप्त हुआ, यह्‌ विचार कर कहिये ।। १० ॥| यह सुतकर परिजन-पुरजन सहित 
ब्राह्मण राजाक हित के लिए पुरोहित वर्गके साथ घने वनमें गये ।। ११ ॥ राजाक हितकी इच्छासे ऋषियोंसे सेवित आश्रमोंको देखते-देखते 


च़७? ४ ऑ ऊझऊ-+ 
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चिदानन्द निरामयम॥ निराहारं जितात्माने जितक्रोध सनातनम॥ १३॥ लोमशं घर्मतत्त्वज्ञं सवश्ाद्र विशारदम्‌॥ 
दीर्घायुष महात्मानमनेकब्रह्मसम्मितम्‌॥ १४॥ कल्पे गते यस्य एकमेक छोम विशीर्यते॥ अतो छोमश नामाने 
निकालज्ञ महामुनिम्‌॥ १५॥ ते दृष्टा हषिताः सर्वे ह्याजग्मुस्तस्य सन्निधिम्‌ ॥ यथान्यायेय॑ यथाह ते नमश्वक्रु- 
यथोद्तिम्‌ ॥१६॥ विनया:वनताः सर्वे उद्चुओव परस्परम्‌ ॥ अस्मद्भाग्यवशादेव प्राप्तोईहं घुनिसत्तमः ॥१७॥ 
तांस्तथा प्रणतान्‌ दृष्ठा छुवाच घुनिसत्तमः॥ छोमश उवाच॥ किमर्थमिह संप्राप्ताः कथयघध्व॑ सकारणम्‌॥१८॥ 
महर्शनाहादगिरः स्तुवन्त इव मां किस्म ॥ असंशयं करिष्यामि भवतां यद्धितं भवेत्‌ ॥ १९॥ 


अतिश्रेष्ठ एक मुनिको देखा ॥ १३ ॥ घोर तपमें अनुरवत, चिदानन्दरूप निरामय जितात्मा, जित क्रोध, और सनातन || १३ ॥। धर्म- 
तत्त्वके ज्ञाता सब शास्त्रोंमें प्रवीण और बड़ी लम्बी आयु वाले अनेक ब्रह्मके तुल्य ऐसे महात्मा लोमश ऋषिको देखा ।। १४।॥। कह्पके बीतने 
पर इनके एक रोम उखड़ते हैं अत: उनका लोमश नाम पड़ा । वे महामुनि त्रिकालके ज्ञाता हें ॥१५॥ उनको देख सब प्रसन्न होकर उनके 
समीप गये यथान्याय और यथायोग्य वे उनको नमस्कार किये ।। १६ ॥ और विनयसे नम्र होकर वे सब आपसमें कहने लगे कि हमें भाग्य वश 
ऐसे महात्मा के दर्शन हुये हें ॥ १७।। उन सबको इस प्रकार प्रणत देखकर मुनिश्रेष्ठ बोले । लोमश बोले कि, तुम सब यहां किस कारण 
से आये हो वह कहो ।। १८ ॥ मेरे दर्शनसे आनन्दयुक्त वाणीसे मेरी तुति करने वाले तुम समोंका जिसमें हित होगा वह में अवश्य करूँगा 


एकादशीमाहात्म्य हिन्दीटीका सादित १६८ 
परोपकृतये जन्म मादशानां न संशयः ॥ जना उद्चु! ॥ श्रूयताम भिधास्यामो वयमागम्रकारणम्‌ ॥ २० | 


किक 


संशयच्छेदनार्थाय तव सन्निधिमागताः॥ पद्मयोनेः परतस्त्वत्तः अष्ठो न विद्यर॥२१॥ अतः कार्यवशात्यातताः 
समीप॑ भवतो वयम्‌ ॥ मही जिन्नाम राजाउसौ पुत्रहीनोउस्ति सांप्रतम्‌ ॥ २२॥ वर्य तस्य भा अहन्डुत्रतत्ता 
पालिताः ॥ त॑ पुत्ररहितं दृष्ा तस्य दुखेन दुखिनः॥२३॥ तपः कतुमिहायाता मति कृत्वा तु नेष्टिकीम॥ तस्य 
भाग्यवशाददएस्त्वमस्माभिद्धिजोत्तम ॥२४॥ महतां दर्शनेनेव कार्यसिद्धिभवेन्त्रणाम्‌ ॥ उपदेश वह मुने राज्ञः 
पुन्नो यथा भवेत्‌ ॥ २५ ॥ इति तेषां वचः अुत्वा झुहूत ध्यानमास्थितः ॥ प्रत्युवाच घुनिज्ञात्वा तस्य जन्म 
॥१९॥ हम जेंसे मनुष्योंका जन्म परोपकारहीके लिये है इसमें संदेह नहीं है लोग बोले-कि, सुनिये हम यहां अपने आने का कारण कहते हें 
॥ २० ॥ संदेह दूर करनेके लिये हम आपके पास आये हैं, ब्रह्मासे परतर और आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है । २१ ॥ इस कारणसे कार्यवश 
हम आपके पास आये हैं कि, यह महीजित नाम राजा इस समय पुत्र से रहित है ।। २२ ॥। हे ब्रह्मन्‌ ! हम उसकी प्रजा हें उसने हमें पुत्रके समान 
पाला है । उसे पुत्ररहित देख कर उस दुःखसे दुखी हैं ।। २३ ॥। नैष्ठिकी मति से हम सब यहां तप करने आये हें, हे द्विजोत्तम ! उस राजाके 
भाग्यसे ही आपके दर्शन हमको हुये हैं ।। २४ ॥। बड़ोंके दर्शनहीसे मनुष्यकी कार्य सिद्धि होती है, हे मुने ' ऐसा उपदेश दीजिये जिससे राजा 
को पुत्र प्राप्त हो ॥॥ २५ ॥ इस प्रकार उनके वचन सुनकर मुनि क्षण-भर ध्यान में स्थित होकर उस राजाके पूव॑जन्म का वृत्तान्त जानकर 
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पुरातनम्‌॥२६॥ लोमश उवाच ॥ पूर्वजन्मनि वैश्यो5यं धनहीनो वृशंसकृत्‌॥ वाणिज्यकर्मनिरतो ग्रामाइय्रा- 


मान्तरं भृशम॥२७॥ ज्येष्ठमासे सिते पक्षे द्रादशीदिवसे तथा॥ मध्याहे छुमणो प्राप्ते आमसीस्‍ि जलाशयश 
॥ २८ ॥ कृपिकां सजलां दृष्ठा जलपाने मनोदधो ॥ सद्यः सता सवृत्सा च घेनुस्तत्र समागता ॥ २९ ॥ 
तषातुरानिदाघा्ता तस्यामम्बु पपौ तु सा ॥ पिबन्तीं वारयित्वा तामसो तोय स्वयं पृपौ॥३०॥ कमणस्तस्य 
पापेन स पुत्ररहितों तृपः ॥ पूर्वजन्मकृतात्पुण्यात्प्राप्त राज्यमकंटकृम्‌ ॥ हे३ ॥ 


जनाः ऊल्चुः ॥ पुण्यात्पापं क्षय याति पुराणे श्ूयते सुने ॥ एण्योपदेशं कृथय येन पापक्षयों भवेत्‌ ॥ डे३ ॥ 


कहने लगे ।। २६ ॥ लोमश बोले-कि यह राजा पूव॑जन्ममें धनसे हीन क्र कर्म करनेवाला वैश्य था और एक ग्रामसे दूसरे ग्राममें जाकर 

व्यापार करता रहता ।। २७ ।। एक समय ज्येष्ठ महीनेके शुक्लपक्षमें द्वादशीके दिन मध्याह्ल काल में ग्रामकी सीमामें जलाशय को ॥| २८ ॥ 

जल समेत देखकर जल पीनेकी इच्छा कर ही रहा था कि उसी समय हालकी व्याई हुई गौ बछरा समेत वहां आई ॥। २९ ॥। प्याससे घबराई 

और घामसे दु:खी वह गौ उसमें जल पीने लगी तब वह वैश्य उस पीती हुई गोको हटाकर स्वयं जल पीने लगा ।॥३०॥। उस कर्मके पापसे वह 

राजा पुत्ररहित हुआ । पूर्वजन्ममें किये हुये पुण्यसे उसे अकंटक राज्य मिला ॥ ३१ ॥ लोग बोले-कि, हे मुने ! पुण्यसे पाप क्षय होता है यह 

पुराणोंमें सुना गया है, अतः आप पुण्यका उपदेश करिये, जिससे पापका क्षय हो ।। ३२ ॥ जिस पुण्य से उसे पुत्र प्राप्त हो वह कहिये ! लोमश 
८ 
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यथा भवत्प्रसादेन पत्रोइस्य भविता तथा॥ छोमश उवाच॥ श्रावण शुझृपक्षे तु पुत्रदा नाम विश्वुता ॥ ३३ ॥ 
एकादशी तिथिश्वास्ति कुरुध्वं तद्गतं जनाः ॥ यथाविधि यथान्याये यथोक्त जागरान्वितम्‌ ॥ ३४ ॥ तस्याः 
पुण्य सुविमल ददतां नृपतेजनाः ॥ एवं कृते सुनियतं राज्ञः पुत्रो भविष्यति ॥ ३५ ॥ अुत्वेतक्लोमशवचस्त 
प्रणम्य द्विजोत्तमम्‌ ॥ प्रजग्युः स्वगृहान्सवे हर्षोत्फुलविलोचनाः॥३६॥ श्रवण तु समासाथ् स्थृत्वा छोमश- 
भाषितम्‌॥ राज्ञा सह वरत चक्कुः सर्वे श्रद्धासमन्विताः ॥ ३७ ॥ द्वादशीदिवसे पुण्य दहुनपतये जनाः ॥ दरत्ते 
पुण्ये यथा राज्ञी गर्भभाषत शोभनम्‌ ॥ ३८ ॥ प्राप्ते प्रसवकाले सा सुषुवे पुत्रमुजितम ॥ एवमेषा नृपश्रेष्ठ 
पुत्रदा नाम विश्वुता ॥३९॥ क्तव्या सुखमभिच्छड्विरिह छोके परत च॥४०॥ शुत्वा माहात्म्यमेतस्याः सवपापेः 
बोले-कि, श्रावणक शुक्लपक्षमें पुत्रदा नामसे प्रसिद्ध ॥३३॥ एकादशी तिथि होती है, हे जनो ! तुम सब यथाविधि उचित जागरण समेत 


उस ब्रतको करो ॥ ३४ ॥ और उसके विमल फलको राजाको दो । ऐसा करनेसे निश्चय ही राजाके पुत्र होगा ॥ ३५ ॥| इस प्रकार लोमश 
ऋषिक वचन सुनकर आनंदसे प्रफुल्लित नेत्र, वे सब अपने घरको चले गये ।।३६।। और श्रावण मास के आने पर लोमश ऋषिक वचनको 


स्मरण करके सब श्रद्धासमेत राजा सहित ब्रत किये ।|३७।। और वे सब लोग द्वादशीके दिन वह पुष्य राजाको दे दिया । पुण्यके देनेसे रानी 
ने सुन्दर गर्भको धारण किया | ३८ ॥ और प्रसवकालके आने पर तेजस्वी पुत्रका जन्म दिया हे राजाओंमें श्रेष्ठ ! इस प्रकार वह पुत्रदा 


नामसे विख्यात हुई । ३९ ॥| इस लोक और परलोकमें सुखकी इच्छा करनेवाले मन्‌ ष्यको यह व्रत करना उचित है ।। ४०।। इसके माहात्म्य 
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प्रदनुच्यते॥ इह पुजसुखं प्राप्य परत स्वर्गतिर्भवेत्‌ ॥ ४१॥ इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रावण झुक्लेकादशी पुत्र- 
दामाहात्म्यं समाप्तम ॥ १८ ॥ अथ भाद्रपदकृष्णकादशी कथा।॥ युधिष्ठटिर उवाच॥ भाद्स्य कृष्णपक्षे तु किना- 
मेकादशी भवेत्‌॥ एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कथयस्व जनादन॥१॥ 

श्रीकृष्ण उवाच॥ श्रृणुष्वेकमना राजन्कथयिष्याम्िि विस्तरात्‌ ॥ अजानाम्नीति विख्याता स्वेपापग्रणा- 
शिनी॥२॥ पूजयित्वा हृषीकेशं व्रत तस्याः करोति यः॥ पापानि तस्य नश्यन्ति ब्रतस्य श्रवणादपि ॥ हे ॥ 


को सुनकर मनुष्य सब पोपोंस छूट जाता है और इस लोकमें पुत्रके सुखको प्राप्त कर परलोकमें स्वगंकी प्राप्ति करता है।।४१॥। इति श्रीपण्डित- 
परमसुखतनयपण्डितकेशवप्रसादशमंह्िवेदिक्ृतायामेकादशीमाहा त्म्यभाषाटीकायां. दीपिकासमाख्यायां श्रावणशुवलकादशीपुत्रदा कथा 
सम्पर्णा ॥ १८ ॥| अथ भाद्रपदक्ृष्णेकादश्यजाकथा ।। “भाद्रस्य क्रृष्णपक्षे या अजाख्येकादशी स्मृता ॥। तन्माहात्म्यस्यभाषायां 
लीकां कुर्वे प्रदीपषिकाम्‌ ।। १॥ 

युधिष्टिर बोले - कि, भादोंके कृष्णपक्षकी एकादशीका क्या नाम है हे जनादंन'यह सुननेकी मेरी इच्छा है वह आप कहिये ॥| १॥ श्रीक्षष्ण 
बोले-कि, हे राजन्‌ ! एकाग्र मन होकर सुनिये ! में विस्तारपूर्वक कहूंगा । अजा नामसे विख्यात वह सब पापोंको नाश करती है ॥। २॥ जो 
मनृष्य हृषीकेश भगवान्‌का पूजन करके उस ब्रत को करता है उसके पाप व्रत श्रवण मात्रसे ही नष्ट हो जाते हैं। ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! दोनों 


ँ एकादशीमाहात्म्य हिन्दीटीका सहित हू ; हे १७२ 
: नातः . प्रतरा राजेंह्लोकद्यहितावहा ॥ सत्यमुक्त मया होतन्नासत्यं भाषित मम ॥ ४॥ हसिश्विन्द्र इति 
ख्यातो बशूव नृपतिः पुरः॥ चक्रवर्ती सत्यसन्धः समस्ताया आुवः पतिः ॥५॥ कस्यापि करमणो योगाद्राज्यश्रषटो 
: बभूव सः॥ विक्रीय वनितां पुत्रान्स चकारात्मविकयम्‌॥६॥ पुढकसस्य च दासत्वं गतो राजा स पुण्यकृत्‌॥ 
सत्यमालंब्य राजेन्द्रगृतचेलापहारकः ॥७॥ सो5भवन्नृपतिश्रेष्ठो व सत्याइ्ललितस्तथा॥ एवं गतस्य वृपतेबेहवों 
वत्सरा गताः॥८॥ ततर्थ्ितापरो राजा बश्ूवात्यन्तदुःखितः।॥ कि करोमि क गच्छाम्ि निष्कृतिम कथ भवेत 
॥ ९ ॥ इति चिन्तयतस्तस्य मग्नस्य वृजिनाणवे ॥ आजगाम घुनिः कश्िज्ज्ञात्वा राजानमातुरम ॥ १० ॥ 


लोकमें हितकी करनेवाली इससे परे और कोई एकादशी नहीं है, मेंने यह सत्य कहा मेरा वचन.झूठा नहीं होता ।।४॥ पहले हरिश्चन्द्र नामक 
एक राजा हुये, वे चत्रवर्ती, सत्यप्रतिज्ञावाले और समस्त भूमिक स्वामी हुये ॥। ५ ॥। किसी कर्मक योगसे वह राज्यसे भ्रष्ट हो गये और स्त्री 
तथा पुत्रको बेंचकर स्वयं भी बिक गये ।। ६ ॥। वह पुण्यात्मा राजा चांडालका दास हो गया, हे राजेंद्र ! सत्यको धारण किये हुये वह मृतकोंके 
वस्त्र कर रूपमें हरण करने लगा ॥। ७ ॥ और वह श्रेष्ठ राजा अपने सत्यस चलायमान नहीं हुआ, इस प्रकारसे राजाके बहुतसे वर्ष व्यतीत हो 
गये ॥। ८॥। तदनन्तर चितामें मग्न वह राजा अत्यंत दुःखित;होकर कहने लगा-क्या करूं, कहां जाऊं, तथा कैसे मेरा उद्धार हो ॥९॥ 
पापरूपी समुद्रमें डूबा हुआ वह राजा इस प्रकार चितामें मग्न हो रहा था उसी समय रजाको आतुर जानकर कोई मुनि आया।। १ ०॥|पराया 


| 
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प्रोपकरणार्थाय नि्मितो बह्मणा द्विजः ॥ स ते दा द्विजवरं नम्माम 'बृपसत्तमः ॥ ११ ॥ कृत्ताजलिणुटोे 
भूत्वा गौतमस्यागतः स्थितः ॥ कथयाम[स वृत्तांतमात्मनों हुःखसंयुतम्‌ ॥१२॥ अुत्वा वृपतिवाक्यानि गोतगमों 
विषयान्वितः॥ उपदेश तृपतयेब्रतस्यास्थ झुनिदंदो ॥१३॥ 

मआसि भाद्रपदे राजन कृष्णपक्षे तु शोभना ॥ एकादशी समायाता अजानाम्न्यतिषुण्यदा ॥१४॥ तस्याः कुरू 
व्रत राजन परापनाशो भविष्यति॥ तव' भाग्यवशादेषा सप्तमेईहिंसमागता ॥ १५ ॥ उपवासपरो भृत्वा रातों 
जागरण कुरु ॥ एवं तस्या बते चीण स्वपापक्षयों भवेत्‌ ॥ १६ ॥ तव.पण्यप्रभावेण चागतो5ह नृपोत्तम ॥ 
इत्येव कथयित्वा तु मुनिरन्तरधीयत॥ १७॥ घझुनिवाक्य वृषः श॒त्वा चकार ब्रतमुत्तमण॥ कृते तस्मिन्‌ बते राज्ञः 
उपका रके निमित्त ही ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को रचा है, वह श्रेष्ठ राजा उस ब्राह्मणको देखकर 'नृमस्कार किया ॥११॥ वह राजा हाथ जोड़ 


कर गौतमर्क आगे खड़ा होकर दुःखसंयुक्‍त॑ अपने वृत्तांतकों सुनाने लगा ॥१२॥ राजाके वचन सुनकर गौतम विस्मयसे युक्त होकर उस 
राजाको इस ब्रतका उपदेश दिया ।। १३॥ हें राजन्‌ ! भादोंके महीनेक क्ृष्णपक्षमें सुन्दर अतिपुण्यको देने वाली अजा नाम एकादशी आई 


है।॥। १४ ॥ हे राजन्‌ ! उसका तुम ब्रत करो तुम्हा पाप नष्ट हो जायेंगे तुम्हारे भाग्य वश सातव दिन आई है।। १५ ॥ उपवासमें तत्पर . 


होकर रात्रिमें जागरण करो इस प्रकार उसके करनेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जायेंगे ॥ १६॥ हें। नृपोत्तम ! में तुम्हारे पुण्यके प्रभावसे ही 
यहां आ गया हु इस प्रकार कहकर मुनि अन्तर्धान हो गये ।। १७ ॥। मुनि के वाक्य सुनकर रांजाने उत्तम व्रत किया । और उस क्॒त के प्रभाव 
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पापस्यान्तो5मवर्क्षणात्‌ ॥ १८ ॥ श्रूयतां राजशाईल ग्रभावो5स्य ब्रतस्य च ॥ यदइ:ख बहुभिवषभेक्तिव्यं 
तत्क्षयों भवेत्‌॥ १९ ॥ निस्तीर्णदुःखो राज़ासीद बतस्यास्य प्रभावतः॥ प्त्न्या सह समायोगं पुत्रजीवनमाप सः 
॥ २० ॥ देवदुन्दुभयों नेहुः पुष्पवर्धमंभृदिवः॥ एकादश्याः प्रभावेण प्राप्त राज्यमकण्टकम्‌॥ ९३ ॥ 
स्वग कम हरिश्वन्दः सपुरः सपरिच्छदः ॥ ईहग्विधं ब्रत॑ राजन्ये छुवति द्विजोत्तमाः ॥२२॥ सवपाप- 
ब्लदिवं यान्ति ते धुवम ॥ पठनाच्छृवणाद्वाजन्नश्वमेघफलं लभेत्‌ ॥२३॥ इति श्री बहवेवत्तेषुराणे 
भाद्पदकृष्णे अजानामैकादशीमाहात्म्यं समाप्तव्‌ ॥१९॥ अथ भाद्पदशुडैकादशीकथा ॥ युधिष्ठिर उवाच॥ 
से वह क्षणमात्र में ही पापरहित हो गया ।। १८ ॥ हे राजशार्दूल ! इस ब्रतके प्रभाव को सुनिये, जो दु:ख बहुत वर्षों तक भोगने योग्य हो वह 
भी तत्क्षण नष्ट हो जाता है।। १९ ॥ इस ब्रतके प्रशावसे राजा दुःखसे पार हो गया और स्त्रीके साथ पुनः संयोग और पुत्रके पुनर्जीवन 
को प्राप्त किया ।। २० ॥। देवताओंके नगारे बज उठे और आकाशसे फूलकी वर्षा होने लगी । एकादशीके प्रभावसे उसे अकंटक राज्य मिला 
॥ २१ ॥ राजा हरिश्चन्द्र पुरवासियों और अपने सब, परिवारसमेत स्वगंको प्राप्त किये । हे राजन्‌ ! इस प्रकारके ब्रतकों जो द्विजोत्तम 
करते हैं ॥॥ २२ ॥ वे सब पापोंसे मुक्त होकर निश्चय स्वगंको जाते हैं। हे राजन्‌ ! पढ़ने और सुननेसे वाजपेय यज्ञका फल मिलता है 
॥ २३॥ इति श्रीमत्पण्डितपरमसुख तनयपण्डितकेशवश्रसादशम द्विवेदिक्ततायामेकादशी माहत्म्यभाषाटीकायां दीपिकासमाख्यायां भाद्रपद 
कऋष्णकादशीकथा समाप्ता ।। १९॥ अथ भाद्रपद शुक्लेकादशीजयन्तीकथा ॥। भाद्रस्य शुक्लपक्षे या जयन्त्येकादशी भवेत्‌ ।। तन्माहात्म्यमहं 

सम्यग्विवुणोमि स्वभाषया ।। १ ॥। ' 
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नभस्यसितपक्षे तु किनामेकादशी भवेत्‌ ॥ को देवः को विषिस्तस्याः कि पुण्य च वदस्व नः॥ १॥ 
श्रीकृष्ण उवाच ॥ कथयामि महाएुष्यां स्वग॑मोक्षप्रदायिनीम्‌ ॥ वामनेकादशी राजन्सवंपापहरां पराम्‌ ॥२॥ 
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इमामेव जयंत्याख्यां प्राहरेकादरशी वृष ॥ तस्या श्रवणमात्रेण सर्वपापक्षयों भवेत्‌ ॥ हे ॥ वाजपेयफल 
नातः परतरं नृणाम्‌॥ पापिनां पापशमर्न जयन्तीब्रतमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ नातः परतरा राजब्न वे मोक्षप्रदायिनी ॥ 
एतस्मात्‌ कारणाद्वाजन्‌ कंतंव्या गतिमिच्छता ॥ « ॥ वेष्णवेमम भअक्तेस्तु मजुजेमत्परायणः ॥ नभस्ये वामनों 


येस्तु पूजितस्तेज॑गत्रयम्‌॥६॥ पूजितं नात्र संदेहस्ते यान्ति हरिसन्निधिम॥ वामनाः प्रजितो येन कमलेः कम- 
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युधिष्ठिर बोले-कि भादों शुक्‍्लपक्षकी एकादशीका क्या नाम है, उसकी विधि क्‍या है और पुष्य क्या है वह मुझ सुनाइये ॥ १॥ श्रीक्षष्ण 
बोले-कि हें राजन्‌ ! महान्‌ पुण्यवाला स्वर्ग तथा मोक्षकों देनेवाली और सब पापोंकों हरनेवाली श्रेष्ठ वामन एकादशीकों कहता हूँ ॥| २॥। 
हे ग इसी को जयन्ती एकादशी कहते हैं, उसके श्रवणमात्रसे ही सब पापों का क्षय हो जाता है । ३ ।॥। वाजपेय यज्ञका फल भी मानव 
के लिये इसके बराबर नहीं कहा है । यह उत्तम जयन्तीका ब्रत पापी मनुष्योंके पापको शांत करनेवाला है | ४ । । इससे परे ओर कोई मोक्ष 
को देनेवाली नहीं है हें राजन्‌ ! इस कारणसे गतिक चाहनेवाले मनुष्योंको यह व्रत करना योग्य है ।। ५ ॥। मुझ में लगे रहन वाले मेरे वेष्णव 
भक्तों को भादोंमें वामनक पूजन से तीनों लोक की पूजा का फल मिलता है ॥।६॥| उस पूजन से मनुष्य हरिके संनिकट जाता है इसमें सन्देह 
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' लेक्षणः॥७॥ नभस्यसितपक्षे तु जयंत्येकादशीदिनम॥ तेनाचितं जगत्सवे त्रयो देवा सनातनाः ॥८॥ एतस्मा- 
त्कारणाद्राजन्कतंव्यो हरिवासरः ॥ अस्मिन्‌ छते न कत्तेव्यं किचिद॒स्ति जगच्नये॥ ९॥ अस्यां प्रसुप्तो भगवा- 
नेत्यड्रपरिवर््तनम्‌ ॥ तस्मादेनां जनाः से वढूति परिवर्तिनीम_ ॥ १०॥ बुधिष्ठिर उवाच ॥ संशयो5हति 


महान्महं श्रूयतां च जनादन ॥ कर्थ सुप्तोडसि देवेश कर्थ यास्यद्भवर्तनम ॥३१॥ किम देवदेवेश बलिबेद- 
स्त्वया5सुरः ॥ सन्तुष्टा पृथिवी देवाः किमकु्वेज्ननादन॥१२॥ को विधिः कि व्रत चेव चातुमास्थइुपासताब ॥ 
त्वयि सुप्ते जगन्नाथ कि कुवेति जनाः प्रभो ॥ १३ ॥ 
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नहीं है । कमलके समान नेत्र हें जिनके ऐसे वामन का जिन्होंने कमलके फूलसे पूजन किया ॥ ७॥ भादोंके शुक्लपक्षमें जिसने जयन्ती एका- 
दशीका व्रत किया उसने सब जगत्‌का पूजन कर लिया और तीनों सनातन देवता अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु महेशका भी पूजन कर लिया ॥।८ ॥ हें 
राजन्‌ ! इस कारण से हरिवासर करना चाहिये इसके करनसे तीनों लोकमें और कुछ करना शेष नहीं है।। ९ ॥ सोये हुये भगवान्‌ इस एका- 
दशीक दिन करवट लेते हें अत: इसे सब लोग परिवर्तिनी कहत हैं ।। १० ॥ युधिष्ठिर बोले-कि, हें जनाद॑न ! मुझे बड़ा संदेह है उसे सुनिये 
हे देवेश ! आप कैसे सोये हैं और कंसे अंगपरिवतन करते हो अर्थात्‌ करवट लेते हो ।। ११ ॥ हे देवदेवेश ! आपने बली नाम असुरको क्योंकर 
बांघ लिया ? हें जनादंन ! संतुष्ट होकर ब्राह्मणने क्या किया ॥ १२ ॥। चतुर्मास्य ब्रत करने वाले मनुष्यके लिये कौनसी विधि है और क्या 
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एतह्ल्तरतो बृहि संशय हर मे प्रभो ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ श्ूयतां राजशार्बूल कथां पापहरां प्राम ॥३8॥ 
बलिव दानवः पूर्वमासीचरेताबुगे जप ॥ अपूजयच्न मां नित्य मद्धक्तो मत्परायणः॥ १५ ॥ जंपेस्तु विविधिः 
मूक्तेयजते मांस नित्यशः॥ द्विजानां पूजकों नित्य यज्ञकमकझताशयः ॥१६॥ परं त्विन्द्रकृतद्वेषी देवलोकम- 
जीजयत्‌ ॥ महत्तमिन्द्रलोक॑ वे जितं तेन महात्मना ॥ १७॥ विलोक्य च ततः स्व देवाः संहत्य मंत्रयन्‌ ॥ 
संवरमिल्त्वा गंतव्यं देव॑ विज्ञापितुं प्रशुम ॥१८॥ ततआ् देवऋषिभिः साकमिन्द्रों गतः प्रभुम ॥ शिरसा 
हावनि गत्वा सतत इन्द्रेण सूक्तिभिः ॥ १९॥ गुरुणा देवतेः साझू बहुधा पूजितों हहम्‌ ॥ ततो वामनरूपेण 
ब्रत है, हे प्रभो ! हे जगन्नाथ ! तुम्हारे सोनेपर मनुष्य क्या करते हैं ।। १३ ॥ यह विस्तारसे कहो और मेरे संदेहको दूर करो, कृष्ण बोले-कि 
हें राजशार्दूल ! पापनको नाश करने वाली उत्कृष्ट कथाको सुनो ।| १४ ॥ हे नूप ! पहले त्रेतायुग में बलि नामका दानव हुआ मुझमें परा- 
यण और मेरे भक्त वह बलि नित्यही मेरा पूजन करता था ॥। १५ ॥ नाना प्रकारक जप और सूकतोंसे वह नित्य मेरी पूजा करता था । नित्य 
ब्राह्मणोंका पूजन तथा यज्ञकम करता था ।। १६॥। परन्तु वह इंद्रसे द्वेष करके देवलोकोंको जीत लिया । उस महात्मा द्वारा मेरा दिया हुआ देव- 
लोक जीता गया ॥१७॥ इस वातको देखकर सब देवता इकट्ठे होकर विचार किये कि सब मिलकर प्रभु से निवेदन करनेके लिये चनला 
चाहिये ॥ १८ ॥। उसके बाद देवगणोंके साथ इंद्र प्रभुके समीप गया । और मस्तक भूमिमें लगाकर इन्द्रने सुक्तस मेरी स्तुति करने लगा ॥। १९॥ 
देवताओंसहित बृहस्पति द्वारा में बहुधा पूजित हुआ और उसके बाद वामनरूपमे मेंने पांचवां अवतार लिया ॥। २० ॥ तब संपूर्ण ब्रह्माण्ड में 
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ह्वतीणश्व पञ्ममे ॥ २० ॥ अत्युग्ररूपेण तदा सर्वश्रह्लांडहपिणा ॥ बालकेन जितः सो वे सत्यमालम्ब्य 
तस्थिवान्‌ ॥ २१ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ त्वया वामनहूपेण सोध्सुरश्व जितः कथम्‌ ॥ एतत्कथय देवेश 
मह्यूं भक्ताय विस्तरात्‌ ॥२२॥ श्रीकृष्ण उवाच॥ मया बालेन स॒ बलिः प्राथितो बटुरूपिणा ॥ पदत्रयमितां 
भूमि देहि मे ध्ुवनत्रयम्‌ ॥२३॥ दत्तं भवति ते राजन्नात्र कार्या विचारणा॥ इत्युक्तश्व मया राजा दत्तवांब्षिपदां 
आुवम्‌॥२४॥ संकल्पमात्रादवृधे देहख्ेविक्रमः परम्‌ ॥ भ्ूलोंके तु कृतो पादों श्षुवर्कोके तु जाजुनी ॥ २५ ॥ 
स्व॒लोके तु करटि न्यस्य महलोंके तथोदरम्‌ ॥ जनलोके तु हृदय तपोलोके च कण्ठकम्‌ ॥२६॥ सत्यलोके 
मुख स्थाप्य उत्तमांग तथोध्व॑तः ॥ चन्द्रसूर्यग्रहाशव भगणो योगसंयुतः ॥ ३२७॥ सेन्द्राश्वेव तथा देवानागाः 
व्याप्त ऐसा उग्ररूप धारण करनेवाला में बालक रूपमें सत्यमें स्थित उस बलिको जीत लिया ।।२१॥। युधिष्ठिर बोले-कि, देवेश ! वामनरूप- 
धारी आप से वह असुर कैसे जीता गया यह मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइये ।। २२ ॥ श्रीकृष्ण बोले-कि, ब्रह्मचारी रूप मुझ बालक द्वारा राजा , 
बलि से प्रार्थनापूवंक तीन पग प्रमाण भूमि मांगी गई जो मेरे लिए त्रिभुवन है । २३ ।॥। हे राजन्‌ ! यह दीजिये इसमें विचार न करिये । मेंने 
जब इंस प्रकार कड़ा तो वह राजा बलि तीन पग भूमि मुझे दिया ।। २४ ।। संकल्प मात्रसे ही वह त्रिविक्रमका देह बहुतही बढ़ गया । भूलोकिमें 
तो पेर और भुवरलो करें जंघा किया ।। २५॥। और स्वर्गलोकमें कटिको स्थापित करके महलोकिमें पेटको रखा, और जनलोकमें हृदय और तपोलोक 
में कंठको ॥ २६ ॥ सत्यलोकमें मुखको स्थापित कर उसके ऊपर शिर स्थापित किया तथा चंद्र सूय॑ आदि ग्रह और योगोंसे युक्त नक्षत्र गण 
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शेषादयः परे ॥ स्तुवंतों वेद संभ्तेः सुक्तेश्य विविधेरतु माम॥ २८ ॥ करे गृहीत्वा तु बलिमबुव वचन तदा॥ 
एकेनपूरिता पृथ्वी द्वितीयेन जिविष्ठपम्‌ ॥ २९ ॥ तृतीयस्य तु पादस्य स्थान देहि ममानध॥ एवमुक्ते मया 
सो5पि मस्तक दत्तवान्ब॒लिः ॥३०॥ ततो वे मस्तक होक॑ पढ़ दत्त मयां तदा॥ क्षिप्तो रसातले राजन्दानवों मम 
पूजकः॥३१॥ विनयावनत दृष्ठा प्रसन्नोएस्मि जनादनः।॥ बले वसामि सतते सन्निधो तव मानद ॥३२॥ दइत्यवोच 
महाभागं बलि वेरोचन तदा ॥ नभस्यशुकृपक्षे तु परिवतिनि वासरे ॥ ३३ ॥ममेका तत्र सृत्तिश् बलिमाशित्य 
तिष्ठति॥ द्वितीया शेषपृष्टे वे क्षीराब्धो सागरोत्तमे ॥३४॥ सुप्यते च हृषीकेशो यावज्ञायांति कात्तिकी ॥ तावद्- 


॥ २७ ॥ और इन्द्र समेत देवता तथा शेष और नाग वेदसे उत्पन्न नाना प्रकारके सुकत द्वारा मेरी स्तुति करने लगे ।। २८ ।। तब मैंने बलिका 
हाथ पकड़ कर ऐसा कहा कि, एक पगसे तो मेने पूर्ण पृथ्वी और दूसरेपग्से स्वग लोक नाप लिया ॥।२९॥ हे निष्पाप ! तीसरे पग बराबर 
भूमि दीजिये हमार ऐसा कहने पर बलिने अपना मस्तक दिया ।। ३० ॥ उसके मस्तक पर तीसरे पांव दिया तो वह मेरी पूजन करनेवाला 
दानव पातालको चला गया ॥ ३१ ॥ उसकी नम्रता से में प्रसन्न होकर उसे वर दिया कि हे बलि ! में सदेव तुम्हारे समीप वास करूंगा ॥ ३२॥। 
उस समय मेने विरोचनके पुत्र बलिसे इस प्रकार कहा । कि, भादोंके शुक्लपक्षमें परिवर्तिनी एकादशीका व्रत करो ॥। ३३ ।। और पातालमें एक 


छ 


मेरी मूर्ति बलिका आश्रय लिये हुये स्थित है और दूसरी उत्तम क्षीरसागरमें सेषनागकी पीठिपर स्थित है ।। ३४ । कातिक मास आने तक 
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वति तत्पुण्यं स्वेषुण्योत्तमोत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ एतस्मात्कारणाद्राजन्कत॑व्या च प्रयत्ञतः। रा एकादशी महापुण्या 
पवित्रा पापहारिणी॥३६॥ अस्यां प्रस॒प्तो भगवानेत्यंगपरिवर्त्तनम्‌ ॥ एतस्यां पृजयेहेव तेलोक्यस्य पितामहम्‌ 
॥३७॥ दधिदान प्रकर्तव्यं रौप्यतंदुलसंयुतम्‌॥ रात्रौ जागरण छृत्वा झुक्तो अवति मानवस्कडिटी 

एवं यः कुरुते राजन्नकादश्यां बत झुभम्‌ ॥ सर्वपापहरं चेव भुक्तिुक्तिप्रदायक्य ॥ ३९ ॥ स देवलोक संग्राप्य 
आजते चन्द्रमा यथा ॥ श्रणयाञ्चेव यो मर्त्यः कथां पापहरां पराम्‌ ॥ अश्वमेषसहर्स्य फल प्राप्तोति मानवः - 
॥४०॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भाद्॒पद्शुकूपरिवतिनीनामैकादशीमाहात्म्ये समात्म्‌ ॥३०॥ अथाश्िनकृष्णेका- 
हृषीकेश शयन करते हैं उनके शयन समयमें जो पुण्य होता है वह सब पुण्योंमें उत्तम होता है । ३५ ॥। हे राजन्‌ ! इसलिए महापुण्य, पवित्र 
और पापको हरने वाली यह एकादशी करनी चाहिये ।। ३६ ॥। इस एकादशीके दिन सोये हुये भगवान्‌ करवट लेते हूँ इसमें तीनों लोकक पितामह 
भगवान्‌ ब्रह्माका पूजन करना चाहिये ।। ३७ ।। दहीका दान करना चाहिये और चावलोंक साथ चांदीका दान करे और रात्रिमें जागरण 
करके मनुष्य मुक्त हो जाता है ।। ३८ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार जो पापों को हरने वाली और भुक्ति-मुक्ति प्रदायिनी इस शुभ एकादशी 
का ब्रत करते हैं । ॥ ३९ ॥ वे देवलोकको प्राप्त कर चन्द्रमाकं समान शोभित होते हैँ, और जो मनुष्य पापोंको हरनेवाली इस कथाको सुनते 
हैं, वे मनुष्य एक हजार अश्वमेध यज्ञके फलको प्राप्त करते हैं ॥४०॥ इतिश्रीमत्पंडितपरमसुखतनयपंडितकेशवप्रसाद- 
शर्मद्विवेदिक्रतायामेका दशीमाहा त्म्यभाषाटीकायां. दीपिकासमाख्यायां भाद्रपद शुक्‍्लेकादशीपरिवर्तिनीकथा समाप्ता ॥ २० ॥ अथा- 


॥] 
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दशीकथा॥ युधिष्टिर उवाच॥ कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदून ॥ आश्िने कृष्णपक्षे तु किनामेकादेशी 
भवेत्‌ ॥ १ ॥ श्रीकृष्ण वाच॥ आशिनस्यासिते पश्षे इंदिरा नाम नामतः ॥ तस्या ब्रतप्रभावेण महापापं 
प्रणश्यति ॥ २॥ अधोयोनिगतानां च पितृणां गतिदायिनीम्‌ ॥ श्रृणुष्वावहितो राजन्‌ कथां पापहरां पराम्‌ 
॥ ३ ॥ यस्याः अ्रवणमात्रेण बाजपेयफरल्ं लभेत्‌ ॥ पुरा कृतयुगे राजा बभूव गिपुसूदनः ॥ ७ ॥ इन्द्रसेन इति 
ख्यातः पुरी माहिष्मतीं प्रति॥ स राज्यं पालयामास धमण यशसाइन्वितः ॥५॥ पुत्रपोत्रसमायुक्तो पनधान्य- 
समन्वितः ॥ माहिष्मत्यधिपों राजा विष्णुभक्तिपरायणः ॥६॥ जपन्‌ गोविन्दनामानि सुक्तिदानि नराधिपः॥ 
श्विनक्ृष्णपक्षे इंदिरिकादशीकथा ।। आश्विनस्यासिते पक्षे इंदिरेकादशी स्मृता ।। तन्माहात्म्यस्य भाषायां बिवृति रचयाम्यहम्‌ ।॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले-कि, हे मधुसूदत ! आश्विनके क्ृष्णपक्षकी एकादशी का क्या नाम है वह मुझे प्रसन्नतापूर्वक सुनायें ॥ १ ॥ श्रीकृष्ण बोले-कि, 
आश्विनके क्ृष्णपक्षमें इंदिरा नामकी एकादशी होती है, उस ब्रत॒के प्रभावसे महान्‌ पाप नष्ट हो जाते हैं ॥। २ ॥ नरकमें पड़े हुये पितरों को मोक्ष 
प्रदान करनेवाली और पापोंको नष्ट करने वाली इसकी कथा को सावधान होकर सुनिये ।। ३ ।॥। जिसके श्रवण मात्रसे ही वाजपेय यज्ञका 
फल प्राप्त होता है । सत्ययुगमें रिपुस्‌दन नाम का राजा हुआ ।। ४ ॥। इंद्रसेन नामसे प्रसिद्ध माहिष्मती पुरीका राजा हुआ । यशस्वी वह 
राजा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करता रहा ।॥। ५ ॥ पुत्र पौत्रों से युक्त और धनधान्य से भर-पुर माहिष्मतीका स्वामी वह राजा विष्णुभक्तिमे 
परायण था ॥ ६ ॥ मुक्तिके देनवाले गोविंदके नामका जप करता और विधिवत्‌ अध्यात्म विद्याका चितन करता, जप-तपमे ही समय 
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काल नयति विधिवदध्यात्मस्य विचिन्तकः ॥ ७॥ 

एकस्मिन्दिवसे राज्षि सुखासीने सदोगते ॥ अवतीर्यागमद्धीमानम्बरान्नार दो घुनिः ॥ ८ ॥ तमागतमधिप्रक्ष्य 
प्रत्युत्थाय कृताजञलिः ॥ पूजयित्वार्धविधिना चासने संन्‍्यवेशयत्‌ बा ९॥ मुखोपविष्टः स घुनिः प्रत्यवाच 
नपोत्तमम्‌ ॥ कुशल तव राजेन्द्र सप्तस्‍्वड्गेषु वर्तते ॥३०॥ धर्म मतिव॑र्तति ते विष्णुभक्तिरतिस्तथा॥ इति वाक्य 
तु देवषंः श्र॒त्वा राजा तमब्रवीत्‌॥११॥ राजोवाच॥ त्वत्यसादान्युनिश्रेष्ठ सरज् कुशलं मम ॥ अद्य क्तुक्रियाः 
सर्वाः सफलास्तव दर्शनात्‌॥१२॥ प्रसाद कुर विप्रषे शह्मागमनकारणम्‌॥ इति राज्ञो वचः अुत्वा देवषिवोक्य- 
मत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ नारद उवाच ॥ श्रूयतां राजशाइईल मद्गचो विस्मयप्रदम ॥ अल्लोकादहं प्राप्तो यमलोक॑ 
व्यतीत करता था | ७ ।। एक दिन वह राजा सुखसे सभामें बेठा तो बुद्धिमान नारद मुनि आकाशसे उतरकर उसके समीप आये ॥| ८ ॥। 
उनको आया हुआ देखकर राजा सुखपूर्वक हाथ जोड़कर अर्घ्यादि से पूजन कर आसन पर बेठाया ।। ९ ॥। सुखसे बंठे हुये नारदमुनि उस 
राजासे कहने लगे कि, हे राजन्द्र ! तुम्हारे राज्यके सातों अंग सकुशल हें ।। १० ॥ तुम्हारी मति धर्ममें है और .तुम विष्णुकी भक्तिमे रत 
हो । यह देवषिक वचन सुनकर राजा उनसे कहने लगा ।। ११॥ राजा बोले-कि हे मुनिश्रेष्ठ ! आपके प्रसादसे मरा सवंत्र कुशल है, आज 
संपूर्ण यज्ञकी क्रिया आपके दर्शनसे सफल हुई ॥। १२ ॥ हे विप्रेंद्र | प्रसन्न हो और अपने आगमन का कारण कहो, राजाका यह वचन सुनकर 
देवषि नारद कहने लगे ।। १३॥। नारद बोले कि-हे राजशादूल ! विस्मयकारक मेरे वचनको सुनिये, हे नुपोत्तम ! में एक बार यमलोकमें 


एकादशीमाहात्म्य हिन्दीदीका सहित १८ ३ 


नृपोत्तम॥१४॥ शमनेनाचितों भकत्या उपविष्टो वरासने॥ घर्मशीलः सत्यवांस्तु आस्करं सथुुपासते ॥ ३५॥ 
बहुयुण्यप्रकता च ब्रतवेकल्प दोषतः॥ सभायां श्राद्धदेवस्य मया दृष्ठः पिता तव॥१६॥ कथितस्तेन सन्देशर्ते 
निबोध जनेश्वर॥ इन्द्रसेन इति ख्यातो राजा माहिष्मतीप्रथुः॥३७॥ तस्याग्रे कथय अल्नन्‌ स्थित मो यमसन्निषो॥ 
केनापि चांतरायेण पूर्वजन्मोद्धवेन वे ॥ १८ ॥ स्वर्ग प्रेषय मां पुत्र इंदिरावतदानतः ॥ इत्युक्तो5ई समायातः 
समीप तव पाथिव॥३९॥ पितुः स्वगंतये राजन्निन्द्राज्तमाचर॥ तेन ब्रतप्रभावेण स्वग यास्यतिते पिता॥२०॥ 
राजोवाच ॥ कथयस्व प्रसादेन भगवश्निदिराव्॒तम्‌ ॥ विधिना केन कर्तव्यं कस्मिन्पक्षे तिथी तथा ॥ २१ ॥ 
ब्रह्मलोकसे आया ।। १४ ॥ यमराजने भक्तिसे पूजन किया और श्रेष्ठ आसन पर बेठाया । वहां धर्मशील सत्यवान्‌ भास्करकी उपासना 
करते हैं। १५॥ बहुतसे पुण्य करने वाला तुम्हारे पिता को ब्रतके बिगड़ जानेके दोषसे यमकी सभामें मैन देखा ॥ १६॥ उन्होंने 
जो संदेशा कहा है, हे जनेश्वर ! उसे सुनिये कि, माहिष्मतीपुरीका मालिक इंद्रसेन नामका राजा है| १७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! पू्वे जन्ममें हुये 
किसी ब्रत विघ्नसे उसे यमलोकमें स्थान मिला । मुझे ऐसा बताया ॥। १८ ॥ कि, हे पुत्र ! इंदिरा नाम एकादशीका जो ब्रत उसके दानसे 
स्वर्गमें मुझे पहुंचाओ, हें राजन्‌ ! तुम्हारे पिताके इस प्रकार कहने पर में तुम्हारे समीप आया हूँ । ॥१९॥ हे राजन्‌ ! पिताके स्व प्राप्त्यर्थ 
तुम इंदिराका ब्रत करो उस ब्रतके प्रभावसे तुम्हारे पिता स्वगंको जायेंगे ।। २० ॥।. राजा बोले-कि हे भगवन्‌ ! आप प्रसन्न होकर मुझसे 
इंदिराका ब्रत कहिये, कि वह व्रत किस विधिसे करना चाहिये और कौनसे दिन तथा कौनसे पक्ष और तिथिमें ।| २१।॥ नारद बोले-कि 
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नारद उवाच॥ य्रृणु राजन हित॑ वच्मि व्रतस्यास्य विधि शुभम ॥ आश्िनस्यासिते पक्ष दशमी दिवसे शुभे 
॥२२॥ प्रातः स्लान॑ प्रकुवीत अ्रद्धायुक्तेन चेतसा ॥ ततो मध्याहसमये ख्लाने कृत्वा बहिजले ॥ २३ ॥ पितृणां 
प्रीतये श्राद्ध कुर्याच्छुद्धासमन्वितः ॥ एकथुक्तं ततः कृत्वा रातों भ्रूमो शयीत च॥२४॥ प्रभाते विमले जाते 
प्रापे चेकादशी दिने ॥ मुखप्रक्षालन कुर्यादन्तघावनपूर्वकम्‌ ॥९५॥ उपवासस्य नियम गृह्वीयाद्धक्ति भावतः ॥ 
अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोगविवजितः ॥ २६॥ श्रो मोश्ष्ये पुण्डरीकाक्ष शरण में भवाच्युत॥ इत्येव॑ नियम 
कृत्वा मध्याहसमये तथा॥२७॥ शालआमशिलागे तु श्रां कृत्वा यथाविधि ॥ भोजयित्वा द्विजाब्छुद्धान्द- 
क्षिणामिः सुपृजितान्‌ ॥ २८ ॥ पिठ॒शेष समाप्नाय गये द्याद्विचक्षणः॥पूजयित्वा हुषीकेश धूषगन्धादिभि- 
हे राजन्‌ ! सुनिये, इस ब्रतकी शुभ विधिको में कहता हूँ । आश्विनके कृष्णपक्षमें सुन्दर दशमीके दिन ।। २२ ॥ श्रद्धायुक्त चित्त से प्रात:काल 


स्नान करे । तदनन्तर मध्याह्न में स्तान से निवृत्त होकर ॥ २३॥ श्रद्धापूवंक पितरोंकी प्रसन्नताके लिए श्राद्ध करे, उस दिन एकबार 
भोजन करके भूमिमें सोये ।। २४ ॥ फिर निर्मल प्रभात होने पर एकादशीक दिन दंतधावन करके मुखको धोये ॥ २५ ॥ फिर भक्ति 


भावसे ब्रतके नियमों को ग्रहण करे कि, आज निराहार रहकर सब भोगों का त्याग करूंगा ॥ २६।॥ कल दिनमें भोजन करूंगा, हें 
पुण्डरीकांक्ष हें अच्युत ! तुम मेरे रक्षक हो इस प्रकार नियमपूर्वक मध्याक्न के समय ॥। २७ ॥ शालग्राम के सम्मुख विधिपूर्वक श्राद्ध करके 


शुद्ध ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा सहित पूजन करे ॥ २८॥ पितरोंसे जो शेष रहे उसे सूंघकर विचक्षण पुरुष गौकों खिलाये और _ 


एकादशीमाहात्म्य हिन्दीटीका सहित ; । १८५ . 


स्तथा ॥ २९ ॥ रात्रौ जागरण कुर्यात्केशवस्य समीपतः ॥ ततःप्रभावसमये सम्प्राप्ते द्वादशीदिने ॥ ३० ॥ 
अचयित्वा हरि भकत्या भोजयित्वा द्विजानथ॥ बेधुदोहित्रषुत्राब्ेः स्वयं भुंजीत वाग्यतः ॥३१॥ अनेन विधिना 
राजन्कुरु वतमंतन्द्रितः ॥ विष्णुलोक॑ं प्रयास्यंति पितरस्तव भूपते॥ ड३२ ॥ 

इत्युक्ता नृपति राजन्मुनिरन्तरधीयत ॥ यथोक्तविधिना राजा चकार वतसुत्तमम्‌ ॥ ३३ ॥ अन्त!पुरेण 
सहितः पुत्रभृत्यसमन्वितः ॥ कृते वते तु कोन्तेय पुष्पवृष्टिरभूदिवः॥३४॥ तत्पिता गहडाइढो जगाम मंदिरिश॥ 
इन्द्रसेनोएपि राजषिःकृत्वा राज्यमकण्टकम्‌ ॥३५॥ राज्यं निवेश्य तनय॑ जगाम त्रिदिवं स्वयम्र ॥ इंदिराव्त- 


धूपगंध आदिसे हृषीकेश भगवान्‌का पूजन करे ।। २९ ॥। रात्रिमें केशव भगवान्‌क समीप जागरण करे, प्रभात होने पर द्वादशीक दिन ।। ३० !। 
भक्तिसे हरिका पूजन करके और ब्राह्मणको भोजन कराकर दौहित्र-बंधु, पुत्र आदिसमेत मौन होकर भोजन करे || ३१ ॥ हे राजन ! इस 
प्रकार आलस्यरहित होकर ब्रतको करो । हें राजन्‌ ! तो तुम्हारे पितर विष्णु लोकको जायँगे | ३२ ॥| हे राजन्‌ ! इस प्रकार उस नृपति 
से कहकर नारद मुनि अन्तर्धान हो गये और वह राजा कही हुई विधिक अनुसार उत्तम ब्रतकों किया ।। ३३।। रनवास पुत्रों और भूत्यों 
समेत राजाके ब्रत करने पर हे कुन्तीपुत्र ! आकाशसे फूलों की वर्षा होने लगी ।|३४।। और उस राजाका पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोकमें 
गया और इन्द्रसन राजरषि भी अकंटक राज्य करके ।।३५॥। पुत्रको राज्य देकर स्वयं भी स्वर्गको गया । यह इंदिरा व्रतका माहात्म्य मेन तुम्हारे 
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भाहात्म्यं तवाओ कथित मया ॥३६॥ पठनाच्छवणाज्ञास्य सर्वपाषैः प्रहनच्यते ॥ भुक्त्वेह निखिलान भोगान्‌ 
के वसेचिरम ॥ ३७ ॥ इति ओऔजहवैव्तें” आश्रिन कृष्णेकादशीन्दिरमाह हूं समाप्तम्‌ ॥ २१ ॥ 

अथ आश्िनशुक्ककादशीकथा ॥ युधिष्ठिर इवाच ॥ कथयस्व प्रसादेन भगवन्मधघुसूदन ॥ इषस्य शुहृपक्षे तु 
मिकादशी भवेत्‌ ॥ ३ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ श्रृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि माहात्म्य पापनाशनम्‌ ॥ शुक्छ॒पक्षे 
चाश्वयुजे भवेदेकादशी त॒ या ॥२॥ पाशांकुशेति विख्याता सर्वपापहरा परा ॥ पद्मनाभाभिधान तु एूजयेत्तन्र 
मानवः ॥३॥ सवांभीश्फलप्राष्ये स्वग॑मोक्षप्रद नृणाम॒ ॥ तपस्तप्वा नरस्तीत्रे चिर॑ सुनियतेंद्रियः ॥8॥ यत्फलं 


आगे कहा ॥३६॥ इसके पढ़ने और श्रवण करनेसे मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है और विष्णुलोकमें वास करता है |।३७॥। इति श्रीमत्पंडित- 
परमसुखतनयपंडितकंशवप्रसादशर्म द्विवेदिक्तायामेका द शी मा. हात्म्यभाषाटीकायां दीपिकासमाख्यायामिदिरैकादशीकथा समाप्ता ॥ २१॥ 
अथ आश्विनशुक्लेकादशीकथा ।। आश्विनस्य सिते पक्षे यास्ति पाशांकुशाभिधा ।। तन्माहात्म्यस्य भाषायां टीकां वच्मि प्रदीषिकाम्‌ ॥। १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-कि, हे भगवन्‌ ! हें मंदेसुदन शुक्लपक्षको एकादशी का क्या नाम है वह आप मुझे कपा करके सुनाइये ॥| १ ॥ श्रीकृष्ण 
बोले-कि, हे राजेन्द्र ! क्वारके शुक्लपक्षमं जो एकादशी होती है उसके पापोंको नाश करने वाले माहात्म्य को में कहता हूँ तुम सुनो।॥। २ ॥ 
पाशांकुशा उसका नाम है, वह सब पापोंकी नष्ट करने वाली है उसमें मनुष्य पद्मनाभ भगवान्‌का धैजन करता है ॥। ३॥ मनुष्यको संपूर्ण 
वांछित फलोंको देने वाला, स्वर्ग और मोक्षको देनेवाला यह ब्रत है, मन ष्य बहुत कालपर्यन्त जितेन्द्रिय रहकर कठोर तपको करके ।।४॥ जो 


क्नज 
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समवाप्रोति त॑ नत्वा गहंडध्वजम्‌ ॥ कृत्वापि बहुशः पाप नरो मोहसमन्वितः ॥५॥ 

न याति नरक घोर नत्वा पापहरं हरिश॥ पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च॥६॥ तानि सर्वाण्यवाप्नोति 
विष्णोनामालुकीत॑नात्‌ ॥ देव शाहडघरं विष्णु ये प्रपन्ना जनादंनम्‌ ॥ ७ ॥ न तेषांयमलोकश्व तृणां वे जायते 
कचित्‌ ॥ उपोष्येकादशी मेकां प्रसंगेनापि मानवाः ॥ ८ ॥ न यांति यातनां याम्यां पाप कृत्वातिदारुणम्‌ | 
वेष्णवः पुरुषों भरृत्वा शिवनिन्‍्दां करोति यः ॥९॥ यो निरदेद्रेष्णबं लोक॑ स याति नरक भुवम ॥ अश्वमेष- 
सहल्लाणि राजब्यशतानि च॥ ३० ॥ एक्रादश्युपवासस्य कलां नाहति पोडशीम ॥ एकादशीसम्म पुण्य 


फल प्राप्त करता है वह फल गरुडध्वज भगवान्‌के नमस्कार करनेसे प्राप्त होता है । मनुष्य अज्ञानतावश बहुतसे पाप करता है ।।५।। किन्तु 
पापनाशक हरिको नमस्कार करनेसे पाप का भागी नहीं होता । पृथ्वी के समस्त तीर्थ और पवित्र स्थान भनुष्य को ।। ६ ॥। विष्णु भगवान्‌ 
के नाम संकीतन से प्राप्त होता है। शाज्भृंधनुषके धारण करने वाले जनादंन भगवान की शरण में जो मनुष्य जाता है ।। ७।। आज उस 
मन्‌ ष्यनको निश्चय ही कभी भी यमलोकको प्राप्ति नहीं होती है, मन्‌ष्य प्रसंगवशात भी एकादशीका ब्रत करके || ८ ॥| अतिदारुण पाप करने 
पर भी यमकी यातनाको नहीं प्राप्त होता है, जो मनुष्य वैष्णव होकर शिवकी निन्‍्दा करता है ।। ९ ॥ और जो वैष्णवलोककी निदा करता है 


वह निश्चय नकरकमें जाता है, हजारों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूच यज्ञ का फल ।। १०।। एकादशी के व्रतके फल के सोलहवें भाग के बराबर 
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किश्विछोके न विद्यते ॥ ११ ॥ नेहशं पावन किचित्रिषु छोकेषु वि्वते ॥ याहरश पद्मनाभस्य दिन पातकहा- 
निदम्‌॥१२॥ यावत्रोपोष्यते जंतुः पद्मनाभदिन शुभम ॥ तावत्पापानि देहेंडस्मिस्तिष्ठन्त मबुजाधिप ॥ १३) 
नेकादशीसमं किजित्रिषु लोकेषुविद्यते ॥ व्याजेनापि कृता ग़जन्न दर्शयति भास्करिय्‌ ॥38॥ स्वगमो क्षप्रदा 
होषा शरीरारोग्यदायिनी ॥ सुकलजप्रदा होषा घनधान्यप्रदायिनी॥५॥ न गंगा न गया राजन्न काशी न च 
पुरष्करम्‌॥ न चापि कोर क्षेत्र पुण्यंभूपहरेदिनात्‌ ॥ १६ ॥ राजौजागरणं कृत्वा समुपोष्य हरोदिनिय॥ अना- 
यासेनभ्पाल प्राप्यते वेष्णवं पदम्‌ ॥१७॥ 


भी नहीं होता है । एकादशीके समान कोई पुष्य लोकमें नहीं है ।।११॥ ऐसा पवित्र तीनों लोकमें कुछ नहीं है जेसा यह पद्मनाभ का दिन 
पापों को नाश करने वाला है ।। १२॥| जबतक मनुष्य इस शुभ पद्मनाभके दिनका ब्रत नहीं करता, हे मनुजाधिप ! तभी तक उसके देहमें 
पाप वास करते हैं ॥। १३ ॥ एकादशीक समान तीनों लोक में कोई ब्रत नहीं है, हे राजन्‌ ! किसी भी बहाने से जो इस ब्रतको करता है वह 
यमके दर्शन नहीं करता ॥। १४ ।॥। यह स्वर्ग और मोक्ष देव्रेवाली है और शरीरको आरोग्य करनेवाली है यह सुन्दर स्त्री देनेवाली है और 
धन-धान्यके बढ़ाने वाली है।। १५ ॥ हे राजन्‌ ! न गंगा, न गया, न काशी को न पुष्करऔर न कुरुक्षेत्र हरिक दिनसे पवित्र हें अर्थात्‌ यह 
हरिवासर सबसे श्रेष्ठ है ।। १६ ॥| हरिवासरका ब्रत करके रात्रिमें जागरण करने से, हे राजन्‌ ! बिना श्रम विष्णुपद प्राप्त होता है ॥। १७ ।॥। 


| 


न्‍ी 


एकादशीमाहात्म्य हिन्दीटीका सहित १८५९ 


दश वे मात्पक्षे च दश राजेन्द्र पेतके॥ ग्रियाया दश पक्षे तु पुरुषानुछरेज्वरः ॥ १८ ॥ चतुर्भुजा दिव्यरूपा 

नागारिकृतकेतनाः | सग्विणः पीतवद्चाश्र प्रयान्ति हरिमंद्रिम्‌॥ १ ९॥ बालत्वे योवनत्वे व वृद्धत्वईपि वृपोत्तम॥| 
उपोष्य द्वादशी जून नेति पापोडपि दुर्गतिम्‌॥२०॥ पाशांकुशामुपोष्येव आश्विने चासितेतरे॥ सर्वपापविनियुक्तो 
हरिलोक॑ स गच्छति॥२१॥ दत्त्वा हेमतिलान्भूमि गामब्नझुदक तथा।॥ उपानद्द्चच्छन्नादि न पश्यति यम वरः 
॥ २२॥ अवन्ध्ये दिवस कुर्याइरिद्रोएपि नृपोत्तम ॥ समाचारन्यथाशक्ति स्लानदानादिकाः क्रिया: ॥ २३ ॥ 
तडागारामसौधानां सन्नार्णा पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ कर्तारों नैंव पश्यन्ति धीरास्तां यमयातनाम्‌ ॥ २४॥ दीर्घायशुषो 
इस एकादशीका व्रत करने वाला मनुष्य दश पीढी माताके पक्षकी, दशही पिताके पक्षकी और दश स्त्रीक पक्षकी तारि देता है।॥। १८ ॥ वे 
चतुर्भुज दिव्यरूप और गरुड जिनकी ध्वजामें है मालाको धारण किये हुए, पीताम्बरको धारण किये हरिक लोकको जाते हैं ॥। १९ ॥ बालक- 
पन, जवानी और बुढ़ापेमें हे राजन्‌ ! एकादशी ब्रत करके पापात्मा भी दुर्गति को नहीं प्राप्त करता है ।। २० ॥ व्वारक शुवलपक्षमें पाशां- 
कुशाका ब्रत करके पापोंसे मुब॒त हो मनुष्य विष्णु लोकको जाता है ॥ २१ ॥ सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूता ओर छत्र आदिका दान 
करक मनुष्य यम लोक को नहीं जाता ॥ २२. पुण्य रहित समय में.सांस लेना लोहारकी धौंकनिके समान है न कि वह जीवित है, हे नरो- 
त्तम ! चाहे दरिद्री ही होय परन्तु शक्तिके अनुसार स्नान-दान आदि क्रियाको करता हुआ जीवन सफल बनावे ।। २३ ॥। तालाब, बाग, महल, 
यज्ञ तथा अन्य पुण्योंको करनेवाला धीर मंनुष्य यम-यातनाको नहीं पाता ॥ २४ ॥ पुष्य करनेवाले मनुष्य लोकमें बड़ी आयुके, धनाढ्य 
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धनाब्याश्र कुलीना रोगवाजिताः ॥ दृश्यन्ते मानवा लोके पुण्यकतार ईहशाः॥२०॥ किमत्र बहुनोक्तन यान्त्यधमा 
दुर्गतिम्‌॥ आरोहति दिवं धममनांत्र कार्या विचारणा॥२९॥ इति ते कथित राजन्यत्‌ पृष्टोडह त्वयानघु॥२७॥ 
इति श्रीत्रह्नवैवर्तपुराणे आश्विनशुद्धैकादशीपाशांकुशामाहात्म्य समाप्त ॥ २९ ॥ अथ कातिककृष्णेकादशी 
कथा ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ कथयस्व प्रसादेन मम ख्लेहालनादन ॥ कार्तिकस्यासिते पक्षे किनामैकादशी भवेत 
॥१॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ श्रूयतां राजशाइल कथयामि तवाग्रतः ॥ कार्तिके कृष्णपक्षे तु रमानाम्नी शुशोभना 
॥२॥ एकादशी समाख्याता महापापहरा परा॥ अस्याः प्रसंगतो राजन्माहात्म्यं प्रवदामि ते ॥३॥ सुचुकुन्द्‌ 
कुलीन और रोगरहित दिखाई देंते हैं । २५ ॥। बहुत कहनेसे क्या अधम स दुर्गंतिको प्राप्त होते हैं और धर्मसे स्वगंको जाते हूँ । यह दृढ़ 
सिद्धान्त है । २६ ।॥। हे अनघ ! हे राजन्‌ ! जो तुमने पूछा वह मैंने तुमसे कहा ॥|२७॥ इति श्रीमत्पण्डितुपरमसुखतनयपंडितकेशव- 
प्रसादशर्म द्विवेदिक्तायाम कादशीमाहात्म्यभाषाटीकायांदी पिकासमा ख्याया मा श्विनशुवलपा शां कुशा ना मन्ये का दशी कथा... समा प्ता ॥ २२॥। 

अथ कार्तिकक्ृष्णैकादशी रमाकथा ।। उज्जस्थ क्ृष्णपक्षे तु रमाख्यैकादशी स्मृता ॥ तन्‍्माहात्म्यस्य भाषायां टीकां रम्यां करोम्यहम्‌ ॥ १॥॥ 

युधिष्ठिर बोले-कि, हे जनादेन ! कार्तिकर्क क्ृष्णपक्षमें जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है वह आप क्रपा करके मुझे सुनाइये। १॥। 


श्रीकृष्ण बोले-कि, हे राजशार्दूल ! सुनिये, में तुम्हें सुनाता हूँ कि, कातिकके कृष्णपक्षमें रमानाम सुन्दर शोभायमान एकादशी होती है 
॥ २ ॥ यह एकादशी महापातकको नष्ट करने वाली श्रेष्ठ एकादशी है । हे राजन्‌ ! प्रसंगवश अब इस माहात्म्य को सुनाता हूँ ॥। ३ ॥। पहले 
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इति ख्यातों बभूव वरपतिः पुरा॥ देवेन्द्रेण सम यस्य मित्रत्वमभवन्त्रप॥४॥ यमेन वरुणनेव कुबेरेण सम तथा ॥ 
विभीषणेन चेतस्य सखित्वमभवत्सह ॥«॥ विष्णुभक्तः सत्यसन्धों बभूव वृपतिः सदा॥ तस्यवं शासतो राजन्‌ 
राज्यं निहतकण्टकम्‌॥६॥ बशूवदुहिता गेहे चन्द्रभागा सरिद्वरा। शोभनाय च सा दत्ता चन्द्रसेन सुताय वे॥७॥ 
स कदाचित्समायातः श्वशुरस्य गृहे नृप॥ एकादशीवतमिद समायात सुपुण्यदम्‌॥ ८॥ समागतेत्रतदिने चन्द्रभागा 
' त्वचितयत्‌ ॥ कि भविष्यति देवेश मम भर्तातिदुबछः ॥ ९॥ क्षुधरां न सहते सो5पि पिता चेवोग्रशासनः ॥ 
पटहस्ताडचते यस्य संप्रात्ते दशमीदिने॥१०॥ न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं हरेदिने॥ अ॒त्वा पट्हनि्षोंष॑ 


मुचुकुन्द नामका प्रसिद्ध राजा हुआ । हे नूप ! इन्द्रक साथ उसकी मित्रता थी ।। ४ ॥। वरुण कुबेर और बिभीषणके साथ भी उसको 
वसी ही मित्रता थी | ५॥ वह राजा सदा विष्णु भक्त और सत्यप्रतिज्ञावाला था। हे राजन ! इस प्रकार निष्कंटक राज्य करते 
हुये उस राजाके ॥६ ।। घर नदियोंमें श्रेष्ठ चन्द्रभागा नामकी पुत्री उत्पन्न हुई। वह शोभन नामक चन्द्रसेनके पुत्रकों दे दी ।। ७॥ हे नृप ! 

वह शोभन कभी श्वसुरक घर आया उस समय पुण्यको देनेवाला एकादशीका व्रत आया ।। ८ ॥ ब्रत दिनके आन पर चद्धभागा चिन्तन करने 
लगी कि हे देवेश ! अब क्या होगा मेरा पति दुर्बल है ।। ९ ॥ वह क्षुधाकों नहीं सह सकता और मेरे पिताका शासन उम्र है। दशमीका दिन. 
जब आता है तब उसका ढोल बजता है ।। १० ॥ कि हरिके दिन भोजन न करना चाहिये, न करना चाहिये, न करना चाहिये, या प्रकारके 
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शोभनस्त्वत्रवीत्पियाम्‌॥११॥ कि कर्तव्यं मया कान्‍ते देहि शिक्षां सुशोभने॥ कतेन येन मे सम्यग्जीवित न 
विनश्यति॥१२॥ चन्द्रभागोवाच॥ मत्तपितुवेश्मनि विभो भोक्तव्यं नेव केबचित्‌॥ गजरश्वस्तथा चान्यरन्यः 
पशुभिरेव च॥१३॥ तृणमन्न॑ तथा वारि न भोक्तब्यं हरेदिने ॥ मानवैश्व कुतः कान्‍्त अुज्यते हरिवासरे॥१४॥ 


यदि त्वं भोश्यसे कान्‍्त ततो गेहात्प्रयास्यताम्‌ ॥ एवं विचार्य मनसा सुह्ढ मानस कुर॥१७॥ शोभन उवाच॥ 
सत्यमेतत्त्वयैवोक्त॑ करिष्येडहसुपोषणम्‌ ॥ देवेन विहतं यद्ढे तत्तयेव अविष्यति ॥ १६॥ इति दि मति कृत्वा 
चकार व्रतमुत्तमम्‌॥ श्ुत्तपापीडितततुः स बश्वाति दुःखितः॥१७॥ इति चिन्तयतस्तस्य ब्यादित्योइस्तमया- 


उस ढोलका शब्द सुन शोभन अपनी प्रियासे कहने लगा || ११॥ कि, हे कान्‍्ते ! मुझे अब क्या करना चाहिये, हे सुशोभने ! तू मुझे वह 
शिक्षा दे जिसके करनेसे मेरे जीवनकी रक्षा हो । १२॥ चन्द्रभागा बोली-कि, हे प्रभो ! मेरे पिताके घरमें आज कोई भोजन नहीं करेगा। 
हाथी, घोड़े, ऊंट तथा अन्य पशु भी भोजन नहीं करेंगे ।। १३॥ घास, अन्न और जलको भी हरिक दिन कोई नहीं खायगा | हें पति ! तो 
मनुष्य हरिवासरके दिन कैसे खायँंगे ॥| १४ ॥। हे पति ! यदि तुम भोजन करोगे तो घरसे जाइये, मनमें ऐसा विचार करके अपने मनको दृढ़ 
कीजिये ।। १५ ॥| शोभन बोले-तूने सत्य कहा में ब्रत करूँगा, देवने जो जैसा विधान बनाया है वेसाही होगा ॥॥ १६ ॥। ऐसे भाग्यमें मति 


करके उसने उत्तम ब्रतको किया । भूख और प्यास से पीडित शरीर वाला वह शोभन अति दु:खित हुआ ।। १७ ॥ उसके इस प्रकार चितन 
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द्विरिम ॥ वेष्णवानां नराणां सा निशा हर्षविवद्धिनी ॥ १८ ॥ हरिपृजारतानां च जागरासक्त चेतसाम॥ बभूव 
नुपशादूल शोभनस्यातिदुःसहा ॥१९॥ रवेरुदयवेलायां शोभनः पश्चतां गतः ॥ दाहयामास राजा त॑ राजयो- . 
ग्येश्व दारभिः ॥२०॥ चन्द्रभागा नात्मदेह ददाह पितृवारिता ॥ कृत्वोध्वेदेहिकं तस्थ तस्थौ जनकवेश्मनि 
॥२१॥ शोभनेन नृपश्रेष्ठ रमात्त प्रभावतः ॥ प्राप्तं देवपुर रम्ये मन्दराचलसानुनि॥२२॥ अनुत्तममनाधृष्य- 
मसंख्येयगुणान्वितम्‌॥ हेमस्तंभमये सौधे रत्नवेड्य॑मण्डितेंः ॥२३॥ स्फासिकिविविधाकारेविचित्रेश्पशोमितम॥ 
सिंहासनसमारूढः सुश्वेतच्छत्नचामरः ॥२७॥ किरीट कुण्डल्युतो हारकेयूरभूषितः ॥ स्तूयग्रानश्व गन्धवर- 


करते-करते सूर्य अस्ताचलको चले गये । वेष्णवोंके लिये वह रात्रि हर्षको बढ़ाने वाली हुई | १८ ॥ हरिकी पूजामें लगे हुये, वैष्णवों के 
हषको बढ़ाने वाली हुई, हे नुपशार्दूल ! वह शोभनको अतिदुस्सह हो गई ।। १९ ।। सूर्योदय होनेपर शोभनकी मृत्यु हो गई । तब राजाने 
उनका राजाक योग्य चन्दन आदि काष्ठसे दाह कराया ।। २० ॥ और पिताके निवारण करने पर चन्द्रभागा अपने देहको नहीं जलाई । फिर 
उसक प्रेतक्ृत्य को करके पिताक ही घरमें स्थित रही ।| २१ ॥ हे नृपश्रेष्ठ ! रमा ब्रतक पुण्यसे वह सुन्दर मंदराचल शिखरपर स्थित मनोहर 
देवपुरको प्राप्त किया ।| २२ ।। वह देवपुर सबसे उत्तम है और उसे कोई दबा नहीं सकता है और असंख्य गुणोंसे युक्त है । रत्न और वेदूये 
मणिसे जड़ हुये सुवर्णक खंभ वाल महलोंसे शोभित हूँ ॥| २३ ॥ नाना प्रकारके आकारवाले विचित्र स्फटिकमणियों से शोभित 
मंदिरमें शोभन सिंहासन पर बंठा है, उसके ऊपर श्वेत छत्र लगा है और चमर ढर रहे हैं | २४ ।। किरीट माथेपर है कुण्डल धारण किये हैं 


९ 
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प्सरोगणसेवितः ॥२५॥ शोभनः शोभते तत्र देवराडपरों यथा ॥ सोमशर्मति विख्यातों झुचुकुन्द्पुरे वसन्‌॥ 
तीथयात्राप्रसंगेन अमन्विप्रो ददर्श तम्‌॥२६॥ 

नृपजामातरं ज्ञात्वा तत्समीप॑ जगाम सः ॥ आसनादृत्थितः शीघ्र नमश्रक्के द्विजोत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ चकार 
कुशल प्रश्न॑ श्वम्नरस्य वृपस्य च ॥ कांतायाश्वन्द्रभागायास्तथेव नगरस्य च॥२८॥ श्ोमसमोंवाच ॥ कुशल व्तते 
राजञ्छवशुरस्य गृहे तव ॥ चन्द्रभागा कुशलिनी सवेतः कुशलं पुरे ॥२९॥ स्ववृत्तं कथ्यतां राजन्नाश्वय परम 
मम ॥ पुरं विचित्र रुचिरं न दृष्ट केनचित्कृचित्‌ ॥ ३० ॥ एतदाचक्ष्व बृपते कुतः प्राप्तमिढं त्वया ॥ शोभन 


हार और कंयूरसे शोभित, गन्धव स्तुति कर रहे हैँ और अप्सराओं से .सेवित है । २५ ।। वहां शोभन ऐसा शोभित है मानो दसरा इन्द्र 
है, सोमशर्मा नामसे विख्यात मुंचुकुन्द पुरका रहनेवाला एक ब्राह्मण तीर्थयात्राके प्रसंग से वहां पहुंचकर शोभनको देखा || २६ ॥ वह राजा 
का जमाईं जानकर उनके समीप गया । तब शोभन शीघ्रही असानसे उठकर उस ब्राह्मण को नमस्कार किया । २७।॥ और ससुरा जो 
राजा है उसकी कुशल पूछने लगा ओर स्त्री जो चन्द्रभागा है उसकी तथा नगरकी कुशल पूछा || २८ ॥ सोमशर्मा बोले-कि हे राजन 
तुम्हारे ससुरेक घरमें कुशल है, चन्द्रभागा भी कुशलिनी है और पुरमें सब कुशल है ।। २९ ।। हे राजन ! अपना वृत्तांत कहिये, मझे बड़ा 
आश्चय है, ऐसे विचित्र सुन्दर पुर को जिसे कभी किसीने न देखा हो || ३० ॥ हे राजन्‌ ! यह कहिये कि, तुमने इसे कैसे पाया, शोभन 
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उवाच ॥ कार्तिकस्यासिते पश्षे नाम्ना चेकादशीरमा ॥ ३१॥ ताझुपोष्य मया प्राप्त द्विजेन्द्र पुरमशुवम्‌॥ धुव 
भवृति येनेव तत्कुरुष्व द्विजोत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ द्विजेन्द्र वाच॥ कथमशुवमेतद्धि हि भवति श्रुवम्‌॥ तत्त्व कथय 
राजेन्द्र तत्करिष्यामि नान्‍्यथा ॥३३॥ जोभन उवाच॥ मयैतद्विहितं विग्र श्रद्धाहीन ब्रतोत्तमम्‌॥ तेनाहमशुवस्‌ 
मन्ये धुवं भवति तच्छुणु ॥३४॥ सुचुकुन्दस्य दुहिता चन्द्रभागा सुशोभना ॥ तस्ये कथय वृत्तान्तं श्रुवमेतड़- 
विष्यति॥३५॥ तच्छुत्वाथ द्विजवरस्तस्यें सव न्‍्यवेदयत्‌॥ श्र॒त्वा5थ सा द्विजवचो विस्मयोत्फुछलोचना॥३६॥ 
प्रत्यक्ष मथवा स्वप्रस्त्वयैतत्कथ्यते द्विज॥ सोमशर्मोंवाच॥ प्रत्यक्ष पुत्रि ते कांतो मया रृष्ो महावने॥ ३७ ॥ 


बोलें-कि, कात्तिकके क्ृष्णपक्षमें रमा नाम एकादशी होती है ।। ३१ ॥ हे द्विजेंद्र ! उस ब्रतक करनेसे मेंने यह अश्रुवपुर पाया है हे ह्विजद्र ! 
जिससे यह ध्रुव हो जाय उपाय करो वह ॥। ३२ ॥ ढिजेंद्र बोले-कि, यह कंसे अध्रुव और ध्रुव होता है, हे राजेंन्र ! वह आप कहिये उसे 
में वेसाही निश्चय रूप से करूँ । ३३ ।। शोभन बोले-ह द्विजोत्तम ! ! मेंने इस उत्तम ब्रतको अश्रद्धासे किया है इसस में इसे अध्रुव मानता 
हूँ और जिससे ध्रुव हो वह सुनिये | ३४ ॥ सुन्दर शोभायमान चन्द्रभागा नामकी मुचुकुंदकी पुत्री है उससे तुम यह वृत्तांत कहो तो यह 
श्रुव हो जायगा ।। ३५ ।। यह सुनकर वह ब्राह्मण उस चन्द्रभागासे सब वृत्तांत कहा उसके बाद वह ब्राह्मणके वचन सुनकर आश्चर्यंचकित 
हो गई ॥। ३६ ॥| हे ढ्िज! यह प्रत्यक्ष कहते हो अथवा स्वप्न है ? सोमशर्मा बोले-कि हे पुत्रि ! मेने तुम्हारे पतिको महावनमे प्रत्यक्ष 


एकादशीमाहात्म्य हिन्दीटीका सहित १९६ 
देवतुल्यमनाधृष्यं द्॒ं तस्य पुरं मया॥ अधुव तेन तत्प्रोक्त श्रुवं मवति तत्कुइ॥ ३८ ॥ चन्द्रभागोवाच॥ तत्न 
मां नय विप्रष पतिदर्शनंछालसाम्‌ ॥ आत्मनो व्रतपुण्येन करिष्यामि पुरं धुवम्‌॥३९॥ आवयोद्धिज संयोगो 
यथा भवति तत्कुरु ॥ प्राप्यते हि महत्पुण्यं कृत्वा योग विय्युक्तयोः ॥४०॥ इति श्ुत्वा सह तया सोमशमा 
जगाम ह॥ आश्रम वामदेवस्य मन्दराचलसब्निधौ ॥ ४१ ॥ वामदेवो$श्वुणोत्सव वृत्तान्त कथितं तयोः॥ 
अभ्यपिश्चच्चन्द्रभागां वेदमंत्ररथोज्ज्वलाम्‌ ॥ ४२ ॥ ऋषिमंत्रप्रभावेण विष्णुवासरसेवनात्‌ ॥ दिव्यदेहो 
बभूवासों दिव्यां गतिमवाप ह ॥४३॥ पत्युःसमीपमगमत्थहषोंत्फुछछोचना ॥ सहर्षः शोभनो&तीव दृष्डा 


देखा है ।। ३७ ॥। देवपुरक तुल्य'जो किसी से जीता न जा सके ऐसा मेंने उनका पुर देखा है, उन्होंने उसे अध्यू व कहा, जिस भांति ध्यू व हो वह 
कहो ।। ३८ ॥ चंन्द्रभागा बोली-कि, हे विप्रषें ! मुझे तुम वहां ले चलो, पतिक दर्शनकी बड़ी लालसा है में अपने ब्रतके पुष्यसे उस पुरको धर व 
कर दूंगी ॥ ३९:।। हें द्विज ! जैसे हम दोनोंका संयोग हो वह करो । यह निश्चय है कि, वियोगीका योग कराने से बड़ा पुष्य प्राप्त होता है 
॥ ४० ॥ यह सुनते ही सोमशर्मा उसे साथ लकर वहां गया जहां मन्दराचल नामक पववृतक समीप वामदेव ऋषिका आश्रम है ।।४१॥ वाम- 
देव उन दोनोंके कहे हुये सब वृत्तांत को सुना और बाद में वेद मंत्रों से उस सुन्दरी चन्द्रभागाका अभिषेक किया ॥| ४२ ।। ऋषिक वेवमंत्रोंक 
प्रभावसें और हरिवासरके सेवनसे वह चन्द्रभागा दिव्यदेह धारण करके दिव्य गतिको प्राप्त हुई ।। ४३ ।। और आनंदसे प्रफुल्लितनेत्र होकर 
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कान्‍्तां समागताम्‌ ॥४४॥ समाहूय स्वके वामे पार्श ता संन्यवेशयत्‌॥ सा चोवाच प्रियं हर्षाचनन्द्रभागा जुर्म 
वचः॥४५॥ श्वृणु कान्‍्त हित वाक्य तत्पुण्यं विद्यते मयि।। अष्टवर्षाधिका जाता यदाएह पितृवेश्मनि॥४६॥ 
मया ततः प्रभृति व कृतमेकादशीवतम्‌ ॥ यथोक्तविधिसंयुक्तं श्रद्धायुक्तेन चेतसा ॥ ४७ ॥ तेन पुण्यप्रभावेण 
भविष्यति पुर ध्रुव॒म्‌ ॥ सर्वकामसमृद्ध च यावदाभ्रूतसप्ठ॒वम्‌ ॥ 8८॥ एवं सा नृपशाईल रमते पतिना सह ॥ 

दिव्यभोगा दिव्यहूपा दिव्याभरणभूषिता ॥४९॥ ' 
शोभनो5पि तया साई रमते दिव्यविग्रहः ॥ रमाव्रतप्रभावेण मन्दराचलसानुनि ॥५०॥ चिन्तामणिसमा होषा 


पतिक समीप गई और शोभन भी कांताको आई हुई देखकर बहुत ही हषित हुआ ।। ४४ ।। और उस चन्द्रभागा को बुलाकर बाईं ओर 
बेठा लिया ! वह चन्द्रभागा बड़े हर्षसे पतिसे शुभ वंचन बोली ।। ४५ ॥ हे कांत ! हितकी बात सुनिये, जो पुण्य मुझमें विद्यमान है वह सब 
जब में पिताक घर में आठ वर्षसे अधिक की हुई ।। ४६ ।। में तबसे एकादशीका ब्रत श्रद्धायुक्‍्त मनसे यथोक्‍त विधिसे किया है ।। ४७ ॥ उसी 
पुष्यके प्रभावसे तुम्हारा पुर ध्यूव हो जायगा और कल्पके क्षय पर्यन्त सब कार्मनासे भर-पूर रहेगा || ४८ ।। हे नृप शाद ल ! इस प्रकार वह 
पतिक साथ रमण करती रही । उसका दिव्य भोग, दिव्यही रूप, और दिव्यही आभूषण से भूषित थी | ४९ ।। और दिव्य विग्रह वाला 
वह शोभन रमाके ब्रतके प्रभावसे मन्दराचलके शिखर॒पर्‌ उसके साथ विहार करता रहता ।। ५० ॥। यह रमानाम चितामणि अथवा काम- 
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कामघेतुसमा5थवा ॥ रमामिधाना नृपते तवाग्रे कथिता मया ॥«१॥ इईहशं च ब्र्त राजन्ये कुवेति 
नरोत्तमाः ॥ अद्नहत्यादिपापानि नाश यान्ति न संशयः ॥५२॥ एकादशीजतानां च पक्षयोरुभयोरपि॥ यथा 
शुक्ला तथा कृष्णा तिथिभेदं न कारयेत्‌ ॥५३॥ सेवितेकादशी नृणां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी ॥ घेतुः कृष्णा यथा 
श्वेत उभयोः सहश पयः ॥५४॥ तथेव तुल्यफलद्‌ स्मृतमेकादशीवतम्‌॥ एकादशीवतानां च माहात्म्यं श्ुणया- 
नरः ॥ <« ॥ सर्वेपापविनिर्मुक्ता विष्णुलोके महीयते ॥५६॥ इति श्रीजरह्वेवर्त्तपुराणे कातिकक्ृष्णेकादशी 
रमामाहात्म्य समाप्तम्‌ ॥२३ ॥ अथ कात्तिकशुक्ककादशी कथा ॥ बल्योवाच॥ प्रवोधिन्याश्र माहात्म्यं पापन्न 


धेनुके तुल्य है, हे नूप ! मेंने तुम्हें यह सब सुनाया ।। ५१ ।। जो उत्तम मनुष्य इस प्रकारके ब्रत को करते हैं उन्हें ब्रह्मह॒त्या आदि सब पाप 
स्पर्श नहीं करते इसमें संदेह नहीं ।।५२॥ दोनों पक्षकी एकादशीके ब्रतनमें कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष का तिथि भेद नहीं करना चाहिये।।५३।॥। 
ब्रतशील एकादशी मनुष्यको भक्ति मुक्ति प्रदान करती है। जैसे काली गौ तथा सफेद, दोनोंका दूध एकसा होता है ।। ५४ ।। तथैव दोनों 
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एकादशी समान फलकी देनेवाली हैँ | एकादशीके माहात्म्य को जो सुनता है ।। ५५ ॥। वहूं सब पापोंसे छूटकर विष्णुलोकमें आनन्द करता 
है ॥५६।। इति श्रीमत्पण्डितपरमसुखतनयपण्डितकेशवप्रसादशम्मंद्विवेदिकतायामेकादशी माहा त्म्यभाषाटी कायां दीपिकासमाख्यायां कात्तिक-- 
कृष्णेकादशी रमाकथा समाप्ता ।। २३ ॥। 


अथ कात्तिकशुक्लैकादशीप्रबोधिनीकथा ॥। ऊर्जाब्परदले या तु बोधिन्येकादशी स्मृता ॥। तन्माहात्म्यस्य भाषायां टीकां वच्मि मनोहराम्‌ 
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पुण्यवर्धन म्‌ ॥ मुक्तिष्रदे सुबुद्धीनां श्रणुष्व झुनिसत्तम॥१॥ तावहजति विग्रेन्द्र गद़ा भागीरथी क्षितो॥ याव- _ 
तायाति पापी कार्सिके हरिबोधनी ॥२॥ तावहज॑तितीर्थानि ह्यासमुद्वं सरांसि च ॥ यावत्मबोधिनी विष्णोस्ति- 
थिनांयाति कात्तिकी ॥३॥ अश्वमेषसहस्राणि राजसूयशतानि च॥ एकेनेवोपवासेन प्रवोधिन्यां लमेन्नरः ॥४॥ 
नारद उवाच ॥ एकभुक्तेन कि पुण्य कि पुण्य नक्तमोजने ॥ उपवासेन कि पुण्यं तन्‍्मे जहि पितामह॥ ५ ॥ 
ब्रह्मोवाच ॥ एक्थुक्तेन जन्ममोत्त्थं नक्तेन द्विजजुर्भवम्‌ | सप्तजन्मभव पापसुपवासेन नश्यति ॥ ६ ॥ 
यहुलभं यदप्राप्यं तलोक्ये न तु गोचरम्‌ ॥ यदप्यप्राथितं पुज्॒ददाति हरिबोधिनी ॥ ७ ॥ सेहुमन्दरमात्राणि 


॥ १ ॥ ब्रह्मा बोले - कि, प्रबोधिनी नामक एकादशी का माहात्म्य सब पापोंका नाश करनेवाला और पुष्यको बढ़ाने वाला है, और बुद्धिमान्‌ 
मनुष्योंको मुक्ति देनेवाला है, हे मूनिश्रेष्ठ ! उसे सुनिये ।। १ ॥ हे विप्रेंद्र ! पृथ्वीपर तभी तक गंगाभागीरथी गरजती हैं जब तक कातिकमे 
पापोंकी नाश करने वाली हरिबोधिनी तिथि नहीं आती है ।। २ ॥ और तभी तक सम्‌द्रप्यन्त तीर्थ और सर गरजते हें जब तक काततिकमें 
विष्णुकी प्रबोधिनी तिथि नहीं आती ।। ३ ॥| हजार अश्वमेध और राजसूय यज्ञका फल मनुष्यको एक प्रबोधिनीके ब्रतसे प्राप्त होता है ॥४ ॥ 
नारद बोले-कि, हे पितामह ! एक बार भोजन करनेसे और रात्रिमें भोजन करनेसे तथा उपवास करनेसे क्या फल होता है वह मुझसे कहिये 
॥ ५॥ ब्रह्मा बोले-कि, एकबार भोजन करनेसे एक जन्मका, रात्रिके भोजनसे दो जन्मका और उपवास करनेसे सात जन्मका पाप नष्ट हों 


जाता है ॥ ६॥ हें पुत्र ! दुर्लभ, अप्राप्य, त्रिलोकी में भी दृष्टिगोचर न होने वाली और अप्राथित वस्तुको भी हरिबोधिनी देनेवाली है ।। ७ ॥। 
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पापान्युग्राणि यानि तु ॥ एकेनेवोपवासेन दहते पापहारिणी ॥ ८ ॥ पूव॑जन्मसहसेस्तु यहुष्कम उपाजितम ॥ 
जागरेण प्रबोधिन्यां दहते तूलराशिवत्‌॥९॥ उपवास प्रबोधिन्यां यः करोति स्वभावतः॥ विधिवन्युनिशाईल 
यथोक्‍्त लभते फलम्‌॥१०॥ यथोक्‍त सुकृतं यस्तु विधिवत्कुझते नरः॥ स्वर्प मुनिवरशष्ठ मेरुतुल्यं मवेत्फलम् 
॥११॥ विधिहीन तु यः कुर्यात्सुकृत मेहमात्रकम्‌॥ अणुमाज न चाप्नोति फल घर्मेस्य वारद॥ १२॥ सन्ध्याहीने 
ब्रतअ्रष्टे नास्तिके वेदनिन्दके॥ नेतेषां तिष्ठते देह घर्मशाद्वविदृषके॥१३॥ परदाररते मूर्ख कृतप्ने बन्धके तथा ॥ 
धमों न तिष्ठते देहे एतेषामपि देहिनाम॥१४॥ बह्मणो वापि शूद्ों वा सेवते परयोषितम॥ ब्राह्मणीं च विशेषेण 


सुमेरु तथा मंदराचल समान पाप को भी यह पापहारिणी भस्म कर देती है।। ८ ॥| हजारों जन्मसे इकट्ठा किया हुआ दुष्कर्म यह प्रबोधिनी 
रात्रिके जागरणसे रुई के ढेरके समान भस्म हो जाता है ।। ९ ॥ हे मुनिशादूल ! जो मनुष्य स्वभावसे ही विधिपूर्वक प्रबोधिनी का व्रत करता है 
वह यथोक्‍त फलको प्राप्त करता है ।। १०॥। जो मनुष्य यथोक्‍त सुकृत को विधिपूर्वक करता है हे मुनिश्रेष्ठ ! वह मेरुके तुल्य फल प्राप्त करता 
है | ११॥ और जो विधिहीन किया जाता है तो वह मेरुके समान भी हो, हे नारद ! तो अण्‌ मात्र भी धर्ंका फल नहीं मिलता है ।। १२॥। 
संध्याहीन, ब्रत भ्रष्ट, नास्तिक, वेदके निदक और धर्मशास्त्रका खंडन करनेवाला ॥। १३ ॥ पर स्त्रीसे भोग करनेवाला, मूर्ख, कृतघ्नी और 
वंचक इनका धर्ममय जीवन नहीं होता है ।। १४ ॥। ब्राह्मण हो अथवा शूद्र, यदि पर स्त्रीगामी है, वे दोनों चांडाल के तुल्य हैं, ब्राह्मणीक लिए 
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चाण्डाल्सत्शाबुभी ॥ १०॥ समतकां वा विधवां बआह्षणी बराह्मणो यदि ॥ सेवते झुनिशाईल सान्‍्वयो याति 
संक्षयम ॥ १६॥ परदाराभिगमने कुझते यो द्विजाधमः ॥ सन्ततिर्न भवेत्तस्य फर्ं जन्माजितं नहि॥ १७ ॥ 
गुरुणा सह विप्रेश्व योहकारेण वर्तते ॥ सुकृतं नश्यते शी घने नाप्नोति सन्‍्ततिम ॥१८॥ आचारभष्टदेहानां 
बृषलीगामिना तथा ॥ दुजन सेवमानानां धर्मस्तेषां पराइसुखः ॥ १९ ॥ पतितेः सह संग च तदशहे 
गमने तथा॥ ये कुर्वन्ति नृपश्रेष्ठ ते गच्छन्‍्ति यमालये ॥२०॥ धर्मों नह्ो तृणां येषां स्वागतासनभोजनेः॥ 
तेषां वै नश्यते वत्स कीतिरायुः प्रजास्सुखम्‌॥२१॥ साधूनामपमान तु ये कुवैन्ति नराधमाः॥ जिवगफलहीनास्ते 


विशेष रूपसे कहा है ।।१५॥। हे मुनिवर ! पतियुक्त ही या विधवा हो ऐसी ब्राह्मणीको जो ब्राह्मण सेवन करता है ! वह वंशसमेत नष्ट हो जाता 
है ॥१६। जो अधम ब्राह्मण पराई स्त्रीसे गमन करता है उसके संतति नहीं होती है और जन्मभरका इकट्ठा किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता 
है ।। १७॥। जो गुरु और ब्राह्मणक साथ अहंकार करता है उसका सुकृत शीघ्रही नष्ट हो जाता है और वह धन तथा संततिको नहीं प्राप्त होता 
है ॥॥ १८ ॥ जिनके देह आचारसे भ्रष्ट हें, जो चांडालीमें गमन करते हें और जो दुष्टोंकी सेवा करते हें, इन सबका धर्म नष्ट हो जाता है 
॥ १९ ॥ जो पतित मनुष्यों का संग करते हैं और उनके घरमें जाते हैं वे यमलोकमें जाते हैं । २० ॥ हे वत्स ! स्वागत, आसन और भोजन 
से जिन मनुष्योंका धर्म नष्ट हो गया है उनकी कीति, आयु, संतति और सुख नष्ट हो जाते हें ॥। २१ ॥ जो अधम लोग साधुका अपमान 
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दह्न्ते नरकाग्रिना ॥२२॥ कृत्वाधवमान साधूनां ये हृष्यन्ति नराधमाः ॥ वारयन्ति न ये मूढास्ते पश्यन्ति 
कुलक्षयम्‌ ॥२३॥ आचारअष्टदेहस्य पिशुनस्य शठस्य च॥ दृढ़तो जह्तो वापि गतिस्तस्य न विद्यते ॥२४॥ 
तस्माप्नत्वारेत्किज्विदशुभ लोकगहितम्‌॥ सदाचाखता भाव्यं यथा धर्मो न नश्यति॥२५॥ ये ध्यायन्ति मनो- 
वृत्त्या करिष्यामः प्रबोधिनीम्‌ ॥ तेषां विलीयते पाप परवेजन्मशतोद़वम ॥२६॥ समतीते भविष्य च वतमाने 
कुलायुतम्‌॥ विष्णुलोकं नयत्याशु प्रबोधिन्यां तु जागरे॥२७॥ वसन्ति पितरों हृष्ठा विष्णुलोकेःत्यलंकृताः ॥ 
विमुक्ता नारकेइखेः पूरवकर्मसमुद्धव:॥२८॥ कृत्वा तु पातकं घोर बल्नहत्या ढ्किं नरः ॥ कृत्वा तु जागर विष्णोर्धोंत- 


करते हैं वे त्रिवर्ग, अर्थ, धर्म, कामसे रहित हो वह नरकाग्निसे जलाये जाते हैं | २२ ॥ जो अधम साधुओंका अपमान करके प्रसन्न होते हें 
और जो मूर्ख उनको मना नहीं करते हें वे कुलक्षयको देखते हैं ॥ २३ ॥। जिनका देह आचारसे भ्रष्ट है और जो चुगल है, वह दान तथा होम 
करें तो भी उसकी गति नहीं होती है ।। २४ ॥। अतः किज्चित भी लोकमें निदित अशुभ कर्म न करे सदाचारी हो जिससे धर्मका नाश न हो 
॥ २५ ॥ जो अपने मनमें ऐसा सोचता है कि, हम प्रबोधिनीका ब्रत करेंगे उनका सौ जन्मपूर्व का पाप नष्ट हो जाता है ।। २६ ॥ प्रबोधिनी 
की रात्रिमें जो जागरण करता है वह पिछले अगले और वतंमान दश हजार कुलोंको विष्णलोकमें पहुँचा देता है ।। २७ ।। उसके पितर कर्मसे 
उत्पन्न हुये नरकक दुःखसे छूटकर प्रसन्न और अति अलंकृत हो विष्णुके लोकमे निवास करते हैं ।। २८ ॥। जो मनुष्य ब्रह्मह॒त्या आदि घोर पाप 
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पापों भवेन्युने॥२९॥ दुष्प्राप्यं यत्फलं रम्येरश्वमेधादिभिममखः॥ प्राप्यते तत्सुखेनैव प्रबोषिन्यां तु जागरे॥३०॥ 
आप्लुत्य स्वेतीर्थेषु दत्वा गाः काथने महीम॥ न तत्पलप्रवाप्नोति यत्कृत्वा जागर हरेः॥३१॥ जातः से एव 
सुकृती कुल तेंनेव पावितम्‌॥ कात्तिके मुनिशाईल कृता येन प्रबोधिनो॥३२॥ यथा थ्रुव॑ वृणां मृत्युर्धननाश- 
स्तथा ध्रुवम्‌॥ इति ज्ञात्वा मुनिश्रेष्ठ कर्तव्यं वेष्णव दिनिम्‌ ॥३३॥ यानि कानि च तीथानि बैलोक्ये सम्भवंति 
च॥ तानि तस्य गृहे सम्यग्यः करोति प्रबोधिनीम्‌ ॥३४॥ सर्वकृत्यं परित्यज्य तुष्टयर्थ चक्रपाणिनः॥ उपो- 
प्येकादशी रम्या कात्तिके हरिबोधिनी॥३५॥ स ज्ञानी सच योगी च स तपस्वी जितेन्द्रियः॥ भोगो मोक्षश् 


करक भी प्रवोधिनीकी रात्रिमें जागरण कर तो उसके सब पाप छूट जात हैं ।। २९ ।। जो फल सुन्दर अश्वमेध आदि यज्ञसे बड़ी कठिनाईसे 

मिलता हैं वही फल प्रवोधिनीरात्रिमें जागरण करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है । ३० ।। सब तीर्थोम स्नान करके और गौ, सुवर्ण तथा 
भूमिदान कर उस फलको नहीं प्राप्त करता है जो हरिका जागरण करने से प्राप्त करता हैं ।। ३१ ॥ वही सुक्ृती है और उसी ने अपना कुल 
तारा है, हे मुनिशादू ल! जिसने कार्तिकमें प्रवोधिनी एकादशीका ब्रत किया है ॥३२॥ जैसे मनुष्यका नाश धर व (निश्चित ) है बसे ही 
धनका नाश भी निश्चित है हें मुनिश्रेष्ठ | इस बातको समझकर वेष्णव दिनक। ब्रत करना चाहिये ॥। ३३ ॥ तीनों लोकके समस्त तीर्थ प्रबो- 
धिनी व्रत करने वाले के घर में वास करते हैं । ॥३४।। सब कर्मो को त्यागकर चक्रपाणिकी प्रसन्नताके लिए कार्तिकमें हरि बोधिनी एकादशोका 
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: तस्यास्ति हुपास्ते हरिबोधिनीम्‌॥३६॥ विष्णुप्रियतरा होषा धर्मतारस्य दायिनी॥ सकृदेनायुपोष्येव मुक्तिभार 
च भवेन्नरः ॥३७॥ प्रबोधिनीमुपोषित्वा न गर्भ विशते नरः ॥ स्वधर्मान्परित्यज्य तस्मात्कुवीत नारद ॥३८॥ 
कर्मणा मनसा वाचा पाप यत्सशुपाजितम ॥ तत्क्षालयति गोविन्दः प्रबोधिन्यां तु जागरे ॥३९॥ ज्ञान दाने 
जपो होमः समुहिश्य जनादंनम्‌ ॥ नरेय्य॑त्कियते वत्स प्रवोधिन्यां तदक्षयम ॥ ४० ॥ येष्चंयन्ति वरास्तस्यां 
भक्तया देव च माधवम्‌ ॥ समुपोष्य प्रशुच्यन्ते पापैस्‍्ते शतजन्मलिः ॥ ७१ ॥ महाव्रतमिदंपुत्र महापापोच- 
नाशनम्‌ ॥ प्रबोधवासरं विष्णोविधिवत्सशुपोषयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


ब्रत करना चाहिये ।। ३५ ॥। वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है, बही जितेंद्रिय है और उसीको भोग तथा मोक्ष है जो हरिबोधिनीका 
ब्रत करता है । ३६ ॥| धर्मेक सारकी देनेवाली यह एकादशी विष्णुको अत्यंत प्रिय है एक बार इस ब्रतको करके मनुष्य मुक्तिका भागी 
बनता है॥ ३७ ॥ प्रबोधिनीका ब्रत करके मनुष्य गर्भमें नहीं प्रवेश करता है हे नारद ! अतः सर्व धर्मोका त्याग करके इसे करना चाहिये 
॥ ३८ ॥ कर्म से मनसे और वचनसे जो पाप संचित किया है वह प्रवोधिनीके जागरण से धुल जाता है।॥ ३९ ॥ स्नात, दान, जप, 
होम जो भी जनादंनके नाम पर प्रबोधिनीके दिन मनुष्य द्वारा किया जाता है वह अक्षय होता है ।। ४० ॥। जो मनुष्य उस एका- 
दशीक दिन भक्तिसे माधवदेवका पूजन करते हें वे इस ब्रतको करके सौ जन्मके पापसे छूट जाते हैं ॥। ४१ ॥। हे पुत्र ! यह बड़ा ब्रत पापों 
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बतेनानेन देंवे्श परितोष्य जनादनम्‌ ॥ विराजयन्द्शः सर्वाः प्रयाति भवने हरे! ॥४३॥ कृर्तव्येषा प्रयत्नेन 
नरे कांतिमभीप्सुभिः ॥ द्वादशी द्विपदां अरष्ठ कातिके त॒ प्रबोधिनीम ॥ ४॥ बाल्ये यज्ाजितं वत्स योवने 


«४ 


वार्धके तथा॥ शतजन्मकूत पाप स्वल्प वा यदि वा बहु ॥ ४५ ॥ शुष्कमाड़ मुनिश्रेष्ठ स्वगुह्यमपि नारद॥ 
तत्क्षाठयति गोविन्दमस्यामभ्यर्य मक्तितः ॥४६॥ घनधान्यवहा ुण्या सर्वपापहरा परा ॥ ताझुपोष्य हरे्- 
कत्या दुर्लभ न भवेत्कचित्‌ ॥४७॥ चन्द्रसूयोंपरागे च यत्फर्ल॑ परिकीतितम्‌ ॥ तत्सहखणुणं प्रोक्त प्रबोधिन्यां 
तु जागरात्‌ ॥ ४८॥ क्ञानं दाने जपो होमः स्वाध्यायोष्थ्यचन हरेः ॥ तत्सवे कोटितुल्यं त॒ प्रबोधिन्यां तु 


के समूहंको नाश करनेवाला है यह जो विष्णुके जागनेका दिन है उसका ब्रत विधिवत्‌ करे ॥। ४२ ॥। इस ब्रतृद्वारा देवेश जनाद॑नको संतुष्ट 
करके सब दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ हरिके धामको जाता है ॥ ४३ ॥ हे द्विपदोंमें श्रेष्ठ ! द्वादशीयुक्त इस कातिकमें प्रबोधिनी 
एकादशी कान्तिके इच्छुक पुरुषोंकों यत्नसे करना चाहिये ।। ४४ ॥। हे वत्स ! बालकपनमें, जवानीमें और बुढ़ापे में जो पाप सेकड़ों जन्मसे 
इकट्ठे किये गये हें, थोड़े हों या बहुत ।। ४५ ॥। हैं मुनिश्रेष्ठ ! हे नारद ! सूखा गीला और छिपाने योग्य जो पाप है उसे एकादशीक दिन 
गोविन्दका भक्तिसे पूजन करके मनुष्य धो देता है ॥। ४६ | धन-धान्यकी देनेवाली पवित्र और सब पापों को हरने वाली है भक्ति से उसे 
करने से संसार में कुछ भी दुलभ नहीं है ।। ४७ ॥ चन्द्रमा और सू्के ग्रहणमें जो फल कहा है उससे हजार गुना प्रबोधिनीके जागरणका 
फल है ।।४८।। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय और हरिका पूजन प्रबोधिनीके दिन करनेसे मनुष्यको कोटिगुना फल प्राप्त होता है ॥॥४९॥ जन्म 
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यत्कृतम्‌ ॥४९॥ जन्म्प्रभृति यत्पुण्यं नरेणाभ्य॑जितं भवेत्‌ ॥ वृथा भवति तत्सवम॒क्ृत्वा कातिकत्रतम्‌॥५०॥ 
अकृत्वा नियम विष्णोः कार्तिक यः क्षिपेन्नरः ॥ जन्माजितस्य पुण्यस्य फल नाप्रोति नारद ॥५१॥ तस्मा- 


कि. (8 


त्वया प्रयत्नेन देवदेवों जनादनः ॥ उपासनीयों विप्रेन्द्र सवकामफलप्रदः ॥५२॥ परात्न वर्जयेबस्तु कात्तिके 
विष्णुतत्परः ॥ परात्रव्जनादत्स चांद्रायणफल लभेत्‌ ॥ «३ ॥ व तथा तुष्यते यज्ञर्न दानेवां गजादिभिः ॥ 
यथा शाद्नकथालापेः कातिके मधुसूदनः ॥ «४ ॥ 

ये कुवति कथां विष्णोयें श्ृण्वन्ति समाहिताः ॥ श्छोक॑ वा श्छोकपाद वा कातिके गोशत फलम्‌ ॥ «७ ॥ 


से मनुष्यने जो पुण्य इकट्ठा किया हो वह सब कातिककी एकादशीका ब्रत न करनेसे वृथा हो जाता है ।। ५० ॥ विष्णुका बिना नियम किये 
जो मनुष्य कातिकमास व्यतीत करता है, हें नारद ! वह सब जन्मभरके अजित पुण्य फलकी नहीं प्राप्त होता है।॥। ५१ ॥। हे विप्रेंद्र ! अतः 
तुम यत्नपूर्वक सब कामनाओंका फल देनेवाले देवदेव जनादेनकी उपासना करो ।। ५२ ।। जो विष्णुभक्तिमें तत्पर मनुष्य कार्तिकमें पराये 
अन्नका त्याग करता है तो वह उस त्यागसे चांद्रायणन्नतके फलको प्राप्त करता है | ५३।॥। कातिकमें भगवान्‌ मधुसूदन शास्त्रकी 
कथाओं के कहनेसे जितना प्रसन्न होते हें उतना यज्ञ और हाथी घोड़े के दान से नहीं होते ।। ५४ ।॥। जो कातिकमें विष्णुकी कथाक़ो एक श्लोक 
या आधा श्लोक कहत हैं और सावधानीसे सुनते हें वे सौ गोदानके फलको प्राप्त करते हैं ।। ५५ ॥ कार्तिकर्के महीनेमें सब धर्मोको त्यागकर 
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सर्वधर्मान्परित्यज्य ममाग्रे कातिके नरेंः॥ शाब्घावधारणं कार्ये श्रोतव्यं च सदा सुने ॥५६॥ श्रेयसां लोभबु- 
घचा वा यः करोति हरेः कथाम्‌ ॥ कार्तिके मुनिशाईल कुछानां तारयेच्छतम्‌ ॥५७॥ नित्य शाद्चविनोदेन 
कातिक यः क्षिपेन्नरः ॥ निर्दहेत्सरवपापानि यज्ञायुतफरल लभेत्‌ ॥ «८॥ नियम्ेन नरो यस्तु श्रणुते वैष्णवीं 
कथाम ॥ कातिके तु विशेषेण गोसहस्फल लभेत्‌ ॥«९९॥ प्रबोधवासरे विष्णोः कुछते यो हरेः कथाम्‌ ॥ सप्त- 
द्वीपवतीदाने तत्फल॑ लगते मुने ॥ ६० ॥ श्रुत्वा विष्णुकथां दिव्यां येहर्चयन्ति कथाविद्म्‌ ॥ स्वशक्त्या 
मुनिशाईल तेषां लोकाः सनातनाः ॥६१॥ ब्रह्मणो वचन अ॒त्वा नारदः पुनरअबीत॥ नारद उवाच ॥ विधान 


मेरे आगे सदा मनुष्योंको शास्त्रका अवधारण और श्रवण करना चाहिये । ५६ | हे मुनिशादू ल ! लालचवश भी जो मनुष्य कातिकमें 
कल्याणदायी हरिकथाको कहते हैं वह अपने सौ कुल तार देता है ।। ५७ ।। जो मनुष्य नित्य शास्त्रके विनोदसे कार्तिकमासको व्यतीत करता 
है वह अपने सब पापोंको जला देता है और दशहजार यज्ञके फलको प्राप्त करता है।। ५८ ॥| जो मनुष्य नियम से हरिकी कथाको सुनता है 
वह विशेष रूप से कार्तिकमें सहस्न गोदानके फलको प्राप्त करता है ॥ ५९।॥ वि््णुक प्रबोंध द्न्में जो हरिकी कथा कहता है हे मुने ! 
वह सात द्वीपोंसे युक्त भूमिक दानका फल प्राप्त करता है । ६० । जो मनुष्य दिव्य विष्णुकी कथाकों सुनकर कथावाचककी शक्ति के - 
अनुसार पूजन करते हूं, हे मुनिवर ! उनको सनातन लोक प्राप्त होता है ।। ६१ | ब्रह्मके वचन सुनकर नारद फिर कहने लगे, नारद बोले- 


कि  ्फैह्ैैप७५ए::::फउ:+थज+ जिन 
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ब्हि में स्वामित्रेकादश्याः सुरोत्तम ॥ ६२ ॥ चीणन येन भगवन्याहर्श फलमाप्डयात॥ नारदस्यवचः अुत्वा 
रा न रत ॥ ६३ ॥ बल्योवाच॥ बाह्मे मुहूते चोत्थाय होकादश्यां द्िजोत्तम ॥ स्नान चेव अत 
दंतथावनपूर्वकम्‌ ॥६४॥ नद्यां तड़ागे कृपे वा वाप्यां गेहे तथव च॥ केशव्व संपूज्यः कथा वा! अत तथा 
॥६५॥ नियम महाभाग इम॑ मंत्रपुदीरयेत्‌॥ एकादश्यां निराहारः स्थित्वाइहनि परे हाहम ॥६६॥ 
भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरण मे भवाच्युत ॥ अछुं मन्त्र समुब्ाय देवदेवस्थ चक्रिणः ॥ ६७ ॥ अक्तिभावेन 


९ ७ 


तुश्टात्मा ह्युपवास समपयेत्‌ ॥ रात्रो जागरणं कार्य देवदेवस्य सक्निषों ॥ ६८ ॥ गीते वृत्ये च वाद्य च तथा 


कि, हें स्वामिन्‌ ! हे सुरोत्तम्‌ ! मुझसे एकादशीका विधान कहिये ।। ६२ ॥। हे भगवन्‌ ! उसके करनेसे जो फल प्राप्त होता है। नारदका 
यह वचन सुनकर ब्रह्मा बोले ॥ ६३ ॥ ब्रह्मा-बोले कि हे ह्विजोत्तम ! एकादशीक दिन ब्राह्म मुह अर्थात दो घड़ी रात्रि रहे उठकर दंत- 
धावन करके स्नान करना चाहिये ।॥।६४। नदीमें या कूप में अथवा बावड़ीमें तथा घरम फिर कंशवका पूजन और कथाका श्रवण करें 
॥ ६५ )। और हे महाभाग ! नियमके लिए यह श्लोक पढ़, में एकादशीके दिन निराहार रहकर द्वादशीक दिन ।। ६६ ॥ भोजन करूंगा 
हें पुंडरीकाक्ष ! हे अच्युत ! मेरे रक्षक हो, देवदेव जो चक्री भगवान्‌ हैं उनके आगे इस मंत्रको उच्चारण करे॥ ६७ ॥ फिर भक्ति 


भांवसे तुष्टात्मा होकर उपवास करे, फिर देवदेवके समीप रात्रिंम जागरण करे ॥| ६८ ॥ हे मुने ! जो गीत, नृत्य, वाद्य और कृष्णकी कथा 
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कृष्णक्थां मुने ॥ यः करोति स पुण्यात्मा त्रैलोक्योपरि संस्थितः॥६९॥ बहुपुष्पैबेहुफकैः कर्पूरागुरुकुडकुमैः ॥ 
हरेः पूजा विधातव्या कारतिक्यां बोधवासरे ॥ ७० ॥ वित्तशाठ्य न कर्तव्य संप्राप्ते हरिवासरे ॥ यस्मात्पुण्य 
मसंख्यात प्राप्यते मुनिसत्तम ॥७१॥ फलेनानाविधेदिव्येः प्रवोधिन्यां तु जागरे ॥ शद्ढे तोये समादाय ब्वघों 
देयो जनादने ॥७२॥ यत्फलं सर्वतीर्थषु सवदानेषु यत्फलम्‌ तत्फल कोटिगुणितं दत्त्वाध बोधवासरे ॥७३॥ 
अगस्त्यकुसुमेदिन्येः पूजयेद्यो जनादनम्‌ ॥ देवेन्द्रोषि झुनिश्रेष्ठ करोति करसंपुटम् ॥ ७४ ॥ न तत्करोति 
विप्रेन्द्र तपस्ा तोषितो हरिः ॥ यत्करोति हृषाकेशों सुनिषुष्पेरलंकृतः ॥७५॥ विल्वपतैश ये कृष्णं कार्तिके 


करता है वह पुण्यात्मा त्रिलोकीक ऊंपर स्थित है ।। ६९ ।। बहुतसे फूलों और फलों से और कपूर अगर कुम्कुम ढारा कातिकमत बोधनीके 
दिन हरिकी पूजा करनी चाहिये ।७० ॥। हरिवासरके प्राप्त होने पर धनका लोभ न करे हे मुनिसत्तम ! जिससे असंख्य पुण्य प्राप्त होते 
हैं । ॥। ७१ ॥। प्रबोधिनीमें जागरणके समय नानाप्रकारके दिव्य फलोंसे पूजन करे और शंखमें जल लेकर जनारदनको अधे देना चाहिये ।। ७२ ॥। 
जो फल सब तीर्थोमं और जो फल सब दानोंमें हैं उससे करोड़ गुणाफल बोधक दिनमें प्राप्त होता है ।। ७३ ।। जो दिव्य अगस्त्यके फूलों से 
जनादेनका पूजन करता है उसके आगे हे मुनिश्रेष्ठ ! देवेंद्र भी हाथ जोड़ते हैं ।७४॥। हें विप्रेद्त ! तप द्वारा सँन्तुष्ट किये गये हरि वह नहीं 
करते हैं जो अगस्त्यके पुष्पों से शोभित हृषीकेश भगवान्‌ करते हैं | ७५ ॥ हे कलिवर्द्धन ! जो काक्तिकमें बड़ी भक्ति से बिल्वपत्रों द्वारा 


प्र 


७-०० नाना 
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कालवर्धन ॥ पूजयन्ति महाभक्त्या सुक्तिस्तेषां मयोदिता ॥७६॥ तुल्सीदलपुष्पेश्व पूजयंति जनादेनम्‌ ॥ 
कारतिके सकल व॒त्स पाप॑ जन्मायुत दहेत्‌ ॥७७॥ दृष्ठा स्पृष्ठ-वथा ध्याता कीतिता नमिता स्तुता ॥ रोपिता 
सेचिता नित्य पूजिता तुलसी शुभा ॥७८॥ 


कुव॑ति 


नवधा तुल्सीभर्कित ये कुवति दिनेदिने ॥ युगकोटि सहस्राणि ते व्सति हरेशहे ॥७९॥ रोपिता तुलसी याव- 
त्कुरते मूलविस्तरम ॥ यावद्गसहल्लाणि तनोति सुकृत घने ॥८०॥ यावच्छाखाप्रशाखाभि्बीजपुष्पदलेसुने ॥ 
रोपिता तुलसी पुंभिवंधते वसुधातले॥<१॥ कुले तेषां तु ये जाता ये भविष्यंति ये गताः॥ आकल्पयुगसाहस्‌ं 


क्ृष्णका पूजन करते हैं उनको मेरी कही हुई मुक्ति मिलती है ।। ७६ || जो कार्तिकमें तुलसीदलसे और पुष्पों से जनादेन का पूजन करते 
हे, हे वत्स ! वे दशहजार जन्मके सब पाप जला देते हैं । ७७ ॥। देखी गई, स्पर्श की हुई, ध्यान की गई, यशोगान की गई नमस्कार की 
गई, स्तुती की गई लगाई गई, सींची गई और पूजन की गई तुलसी शुभ करने'वाली है ।। ७८ ॥ जे नव प्रकारसे तुलसीकी भक्ति श्रति दिन 
करते हैं वे करोड़ों युग तक हरिके मन्दिरमें वास करते हें ।| ७९ ॥ हें मुने ! लगाई हुई तुलसी जितनी जड़का विस्तार करती है । उतने 
हजार युगों तक सुकृतको विस्तारित करती है ।। ।।८०॥। हे मुने ! पुरुषों द्वारा लगाई हुई तुलसीकी जब तक शाखा, प्रशाखा बीज, पुष्प और 
दल पृथ्वी पर बढ़ते रहते हैं| ८१ ।। उन लगाने वाले मनुष्योंके कुलमें जो उत्पन्न हैं, होयँगे और जो होगये हें उनका दो हजार कल्पतक 


एकादशीमाहात्म्य हिन्दीटीका सहित | २११- 


तेषां वासो हरेगेहे॥८२॥ कदम्बकुसुमेदेव येएचेयन्ति जनादनम॥ तेषां यमालयो नव प्रसादाज्ञकपाणिन:॥८३॥ 
हृ्ा कदम्बकुसुम प्रीतो भवति केशवः ॥ कि पुनः पूजितोविश्न सवेकामप्रदों हरिः ॥८8॥ यः पुनः पाटला- 
पुष्पेवेसन्ते गर॒ंडध्वजम ॥ अर्च॑येत्परया भकत्या मुक्तिभागी भवेद्धि सः ॥८५॥ बकुलाशोककुसुमेय5च्यान्ति 
जगत्पतिम्‌ ॥ विशोकास्ते मविष्यंति यावच्वन्द्रदिवाकरो ॥८६॥ येडच॑यंति चगतन्नाथ करवीरे! सितासितः ॥ 
चतुगुगानि विप्रेन्द्र प्रीती भव॒ति केशवः ॥८७॥ मश्नरीं सहकारस्य केशवोपरि ये नराः ॥ यच्छेति ते महा- 
भागा गोकोटिफलभागिनः ॥८८॥ दूर्वाकुरहरेयस्तु पूजाकाले प्रयच्छति ॥ पूजाफलं शतगशुणं सम्यगाप्नोति 


हरिके घरमें वास रहता है।।८२॥। जो-लोग कदंबके फूलोंसे जनादेनका पूजन करते हें उन्हें उन चक्रपाणिके प्रसादसे यमका घर नहीं मिलता है 
॥ ८३ ॥। क॒दंबके फूलों को देखकर केशव भगवान प्रसन्न होते हें, हे विश्र ! पूजा करनेसे सब कामनाओं को देनेवाले हरि प्रसन्न हों तो फिर 
क्या कहना है ।। ८४ ।। जो फिर वसंतऋतुमें पाटलाके फूलोंसे परम भक्तिसे गरडध्वजका पूजन करता है वह निश्चय मुक्तिको प्राप्त करता 
है।। ८५ ॥ वकुल और अशोक के फूलों से जो जगत्पतिका पूजन करते हैं, वे जबतक सूर्थ चन्द्रमा रहेंगे तब तक शोकरहित रहते हैं ८६॥ हें 
विप्रेन्द्र ! जो श्वेत अथवा लाल कनेरके फूलोंसे जगन्नाथका पूजन करते हैँ उनपर चार युग तक भगवान्‌ केशव प्रसन्न रहते हैं ।।८७।। जो मनुष्य 
कंशवक ऊपर आमकी मंजरी चढ़ाते हैं वे महाभाग पुरुष कोटि गोदानके फलोंको प्राप्त करते हैं ।। ८८ ।। पूजा के समय जो. दूर्वादल पूजन 


बा * + 
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मानवः ॥८९॥ शमीपत्रेस्तु ये देव पूजयन्ति सुखप्रदूम ॥ यममा्ग महाघोरो निस्तीणस्तेस्तु नारद ॥ 3” ॥ 
वर्षाकाले तु देवेश कुसमेश्रम्पंकोड़वेः येडचयन्ति न ते मर्त्याः संसरेयु: पुनरभवे ॥९१॥ | ॥ 
कुम्भीपुष्पं तु विप्रष ये यच्छन्ति जनादनम्‌ ॥ सुवर्णपलमात्र ते लभन्‍्ते वे फल झुने ॥९२॥ सुवर्णकेतकीपुष्ष्ष 
यो ददाति जनादने ॥ कोटिजन्माजित पाप दहते गर्‌डध्वजः ॥ *रे ॥ कुडुमा जगा गन्धाढबां शतप- 
त्रिकाम ॥ यो ददाति जगब्नाथे शेतद्वीपालये वसेत्‌ ॥ ५४ ॥ एवं सम्दुज्य राज्रौ च केशव भुक्तियुक्तिदम्‌ ॥ 
प्रातरत्थाय च ब्रह्मन्‌ गंत्वा तु सजलां नदीम ॥९५॥ तज्न स्वात्वा जपित्वा च कृत्वा एर्वाहिकीः क्रियाः ॥ 
में उपभोग करे, उससे पूजा का फल सौगुना हो जाता है।। ८९ ॥ हे नारद ! जो सुख देनेवाले भगवान्‌ की शमीपत्रसे पूजा करते हैं वे महा- 
घोर यमके मार्गसे निस्तीर्ण हो जाते हैं. ॥ ९० । जो मनुष्य वर्षा ऋतुमें देवेश भगवान्‌को चम्पाके फूलसे पूजते हैं वे संसारमें फिर नहीं आते 
हैं ॥ ९१ ॥ हे विप्रषें ! कुंभी अर्थात्‌ पाटला के फूल जो जनादन को अपित करे हे मुने ! वह पलमात्र सुवर्णके चढानेके फलको पाता है ॥ ९२ ॥ 
जो पीली कंतकीके फूल जनाद॑न पर चढ़ाते हैँ उनके कोटि जन्मके अर्जित पापको गरुडध्वज जला देते हें ।। ९३ ॥ कुंकुमक समान है अरुण 
वर्णवाली गंध्रयुक्‍त शतपन्निका जो जगन्नाथको अर्पण करता हैं वह श्वेतद्वीपम,ं वास करता है ॥ ९४ ॥। इस प्रकार भुक्ति मुक्तिक देनवाले 
केशव भगवान्‌का रात्रिमें पूजन करके हें ब्रह्मन्‌ ! प्रातः काल उठकर सजल नदीमें जाकर ।। ९५ ॥ स्नान, जप और प्रात:काल की क्रिया 
करके घरमें जाकर विधिवत्‌ केशव भगवान्‌का पूजन करे ॥ ९६ ॥ और ब्रतके पूर्ण होने लिए बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको भोजन कराये फिर भक्ति ; 
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ग्हे गत्वा च सम्पूज्यः केशवों विधिवन्नरेः ॥९६॥ ब्तस्य पूरणार्थाय ब्राह्मणान्‌ मोजयेत्सुधीः ॥ क्षमापयेत्र 
शिरसा भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ ९७ ॥ ग्रुरुपूजा ततः कार्या भोजनाच्छादनादिभिः ॥ दक्षिणा तेश्व दातब्या 
तुश्चर्थ चक्रपाणिनः ॥९८॥ भ्ूयसी चेव दातव्या ब्राह्मणेभ्यः प्रयत्नतः ॥ नियमशव सन्त्याज्यों आाह्मणाग्रे 
प्रयत्नतः ॥९९॥ कथयित्वा द्विजेभ्यस्तहद्याच्छक्त्या च दक्षिणाम्‌ ॥ नक्तभोजी नरो राजन्ब्राह्मणान॥ भोज- 
येच्छुभान्‌ ॥१००॥ अयाचिते बलीवई सहिरण्यं प्रदापयेत्‌॥ आमांसाशी नरो यस्तु प्रददेद्रां सदक्षिणास्‌ ॥१॥ 
धात्ो स्नायी नरो दद्याइधिमाक्षिकमेव च॥फलानां नियंमे राजन्‌ फलदानं समाचरेत्‌ ॥२॥ तेलस्थाने घृतंदेय॑ 
घृतस्थाने पयः स्मृतम्‌ ॥ धान्यानां नियमे राजन दीयन्ते शञालितण्डुलाः ॥३॥ 

के साथ शिर झुकाकर क्षमा-याचना करे | ॥ ९७ | तदनन्तर भोजन वस्त्र आदिसे गुरुकी पूजा करे और भगवान्‌ चक्रपाणिकी प्रसन्नताके 
लिए दक्षिणा देना चाहिये ॥| ९८ ॥ ब्राह्मणों को यत्नसे बहुतसी दक्षिणा देना चाहिये और ब्राह्मणों के सन्मुख पूर्व नियमों को यत्नसे त्याग 
करे॥ ९९ ॥ ब्राह्मणों को कहकर शक्तिक अनुसार दक्षिणा दे | हे राजन्‌ ! नक्तभोजी मनुष्य शुभ ब्राह्मणकों भोजन कराये ॥। १०० ॥। 
अयाचित ब्रतमें सुवणसहित बलवान्‌ बेलका दान करें और जो मनुष्य चार महीने मांस नहीं खाता है वह दक्षिणासमेत दान करे ।। १ ॥| और 
आमलेसे स्तान करनेवाला मनुष्य दही और शहद का दान करे । हे राजन्‌ ! फलोंके नियम में फलों का ही दान करे ॥।२॥ हे राजन्‌ ! तैलके 
स्थानमें घीका दान करे और घीक स्थानमें दूध का दान कहा है। धान्यके नियममें चावल का दान करे ।। ३ ॥। और भूमिमें शयन करनेवाले 
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द््या बे शय्यां सतुलां सपरिच्छदाम्‌ ॥ पत्रभोजी नरो राजन भोजन घृतसंयुतम्‌ ॥ ४॥ मौने घण्टां 
तिलाशव सहिरण्यं प्रदापयेत्‌ ॥ दंपत्योर्भोजन देय॑ निःस्नेहं सापषा युतम्‌ ॥ « ॥ धारणेन स्वकेशानामादर्श 
दापयेद्बुधः ॥ उपानहो प्रदातव्ये उपानत्परिवर्जनात्‌ ॥ ६ ॥ लवणस्य च संत्यागे शर्करां च प्रदापयेव्‌ ॥ 
नित्य॑ दीपः प्रदेयस्तु विष्णोर्वा विवुधालये ॥»॥ सर्दी सघृतं ताम्नं कांचन वा देशायुतम्‌ ॥ प्रदद्यादिष्णुभ- 
क्ताय ॥ संपूर्णव्रतहेतवे ॥८॥ एकांतरोपवासे तु कुम्भानष्टो प्रदापयेत ॥ सवश्चान्‌ कांचनोपेतान्सवान्‌ मालग 
कृताज्छुभाव॥९॥ सर्वेषामप्यलामे तु यथोक्‍्तकरणं विना॥ द्विजवाक्यं स्थ्षुतं राजन्संपूर्णवतसिद्धिदम ॥ १३०॥ 


को सतूल शय्या दान करना चाहिये ! पत्तोंमें भोजन करने वाले मनृष्यको घीसमेत पात्रका दान करना चाहिये ॥| ४ ॥। मौनब्रतमें तिल और 
सुवर्णयुक्रत घंटाका दान कर और घीके नियममें स्त्री-पुरुषको घृतयुक्त भोजन कराये ।। ५ ॥| केश रखनेवाली ब्रती दर्पणका दान करें और 
जूता छोड़ने वाला जूतोंका जोड़ा दान करे ।| ६।। और नमक छोड़नेमें शकंराका दान करे और नित्य विष्णुक मन्दिरंमें या देवालयमें 
दीपक प्रज्वलित करना चाहिये ।। ७ ।। .और बाती से युक्त तांबेका वा सोनेका दीपक ब्रतकी पृर्णताके लिये विष्णुभक्तकों दान करे॥ ८॥ 
एकांत ब्रतमें आठ कुंभका दान करे, उन सब कुम्भोंको वस्त्र तथा सुवर्ण से अलंकृत करे ।| ९ ।। हे राजन्‌ ! यदि सब प्रकार के दानकी शक्ति 
न हो तो ब्राह्मण के मुख से ही “तुम्हारा ब्रत पूर्ण हो गया” यह आशीर्वाद प्राप्त करे क्योंकि ऐसे समय में ब्राह्मणके वचन ही सिद्धि देनेवाले 
होते हैं ॥ १० ॥। नमस्कार करके ब्राह्मणका विसज॑न करे । उसके बाद स्वयं भोजन करे, जो चार महीने छोड़ा है उसकी समाप्ति करे 


एकादशीमाहात्म्य हिन्दीटीका सहित २१५ 


नत्वा विसजयेद्धिप्रांस्ततो भुज्लीत च स्वयम्‌.॥ यक्त्यक्तं चतुरों मासान्समाप्ति तस्य चाचरेत ॥११॥ एवं य 
आरचरेत्प्राज्ः सोइनन्तफलमाप्जुयात्‌ ॥ अवसाने तु राजेन्द्र वासुदेवपुरं ब्रजेत॥१२॥ यश्ञाविष्न॑ समाप्येवं चातु- 
. मस्यत्रतें नृप ॥ से भवेत्‌ कृतकृत्यस्तु न पुनमानुषों भवेत्‌ ॥१३॥ एतत्कृत्वा महीपाल परिपूर्ण ब्रतं भवेत्‌ ॥ 
ज्तवेकल्यमासाथ हांघः कुष्टीप्रजायते ॥१४॥ एतत्ते सवमाख्यातं यत्पृष्टोःहमिह त्वया॥ पठनाच्छवणाद्वापि 
लगेह्ोदानज फलम्‌ ॥११५॥ इति श्रीस्कंदपुराणे कातिकशुक्लेकादशीप्रबोधिनीमाहां त्म्य॑ समाप्तम ॥ २४ ॥ 
॥ ११ ॥ है राजेन्द्र ! जो प्राज्ञ मनुष्य इस प्रकार करता है वह अनंत फलको प्राप्त होता है। अन्तमें विष्णुपुर को जाता है ॥ १२ ॥ हें 
नुप ! जो इस प्रकार चातुर्मास्य ब्रतको निविध्त समाप्त करता है वह क्ृतार्थ हो.जाता है, और फिर मनुष्यका जन्म नहीं पाता है १३॥ 
हें राजन्‌ ! यह सब करनेस ब्रत पूर्ण होता है और यदि ब्रत गलत हो जाय तो ब्रती अन्धा अथवा कोढी हो जाता है ।॥। १४ ॥| जो कुछ भी तुमने 
मुझसे पूछा वह सब मेंने तुम्हें सुनाया, इसके पढ़ने और सुनने से गोदानका फल प्राप्त होता है ॥। ११५ ॥। इतिश्रीमत्पण्डितपरमसुखतनय- 
पण्डितकेशवप्रसादशर्मद्विवेदिक्तायामेका दशी माहा त्म्यभाषा[टी का यांदी पिका समा ख्यायां का तिकशुवलैकादशी प्रवोधनी कथा समाप्ता ।। २४॥ 


| 


एकादशीमाहात्म्य, हिन्दीटीका सहित 5 20750 5 २१६ 
अथाधिकमासंशुक्लैकादशीकथा ॥ युधिष्टि' उवाच ॥ महिम्लुचस्यं मासस्य का जा एकादशी भवेत्‌ ॥ कि 


नाम को विधिस्तस्याः कथस्व जनादन ॥ १ ॥ श्रीकृष्ण उवांच्‌ ॥ मम मासश्य या पुण्या प्रोक्‍्ता नाझ्रा च 
पद्मिनी ॥ सोपोकिता प्रयत्नेन पद्मनाभपुरं नयेत ॥२॥.मम मासे महापुण्यां कीतिका, कल्‍्मपापहा ॥ तस्याः 
फरं कथयितुं न-शक्तश्वतुराननः ॥ ३-॥ नार्‌दाय पुरा प्रोक्‍्त विधिना बृतसुत्तमम्‌ ॥ पदश्मिन्याः पापरारिश्ल 
भ्ुक्तिमक्तिफलप्रंदूम्‌ ॥४॥ शअ्त्वा वाक्य मुरारेस्तु प्रोवांचातिप्ुदान्धितः ॥ युधिष्ठिरों जगन्नाथ विधि पप्रच्छ 
धर्मवित्‌ ॥«॥ श्र॒त्वा राज्स्तु वचन प्रीत्युफुछांबुजेक्षणः ॥ श्रणु राजब्‌ प्रवश्यांमि मुनीनामप्यगोचरम्‌ ॥६॥ 


पक्‍ > 0 ० ५ 

अथ पुरुषोत्तममासशुक्लंकादशीपद्मिनीकथा ॥ पुरुषोत्तममासे या शुक्ला चैकांदशी स्मृता ।। पद्मनी नाम तस्यास्तु माहात्म्यं विवृणो" 
म्यहम्‌ ॥। १ ॥ युधिष्ठिर बोले-कि, मलमासके शुक्लपक्षमें कौनसी एकादशी होती है और उसका क्या नाम, तथा क्या विधि है हे जनादेंन ! 
वह मुझे सुनायें ।। २ ॥ श्रीकृष्ण बोले-कि, मेरे मासकी जो पवित्र एकादशी होती है उसका पद्मिनी नाम है जिसका ब्रत भगवान्‌ का धाम 
देनेवाला है मेरे मासकी अतिपवित्र और पापोंका नाश करनेवाल्ली कही गई है उसके फलको कहने में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं हैं ॥। ३ ॥। 
प्रथम ब्रह्मा द्वारा नारदकों पापसमूहका नाश करने वाली और भुक्ति-मुक्तिरूप फलको देनेवाली यह उत्तम पद्मिन्तीका ब्रत सुनाया गया 
।॥ ४ ॥| भगवान्‌ के वचन सुनकर सानन्द धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर महाराज श्रीकृष्ण से उसकी विधि पूछने लगे।। ५॥ राजाका वचन 
सुनकर प्रीतिसे विकसित नेत्र युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णजी बोले-कि, हे राजन्‌ ! सुनो जो मुनीश्वरों को भी दुलंभः है वह ब्रत में तुमसे कहता 
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दशमीदिवसे प्राप्ते ब्रतारम्भो विधीयते ॥ कांस्य मांसे मसूरांश्व चणकान्‌ कोद्रवांस्तथा ॥७॥ शाक॑ मधु पराज्न 
च दशम्यां दश वर्जयेत्‌ ॥ हृविष्यान्ने च भुज्नीत अक्षारलवर्ण तथा ॥८॥ भ्रूमिशायी बल्नचारी भवेच्च दश- 
मीदिने ॥९॥ एकादशीरदिने प्राप्ते प्रातरत्थाय सादरम्‌ ॥ विधाय च मलोत्सगे न कुर्याइनतथावनम्‌ ॥१०॥ 
कृत्वा द्वादश गण्डूषाब्छुचिर्भूत्वा समाहितः ॥ सूर्योदये शुभे तीथे स्नानार्थ प्रत्नजेत्सुधीः ॥ ११ ॥ गोमयं 
मृत्तिकां गृह्य तिलान्‌ दर्भीच्छुचिस्तथा॥ चूणरामलकीशभूतविधिना स्नानमाचरेत्‌ ॥ १२९॥ ' 
उद्धतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना ॥ मृत्तिके ब्रल्मवत्तासि कश्यपेनामिमंत्रिता ॥१३॥ त्वे मे कुछ पवित्नाजू 


हूँ ॥।६।। दशमीको ब्रत आरंभ किया जाता है । कांसेक पात्रमें भोजन, मांस, मसूर, चने कोदों ।।७॥| साग, शहद और पराया अन्न इन 
दश वस्तुओंका दशमीके दिन त्याग करे । ह॒विष्य अन्न अर्थात्‌ चावल आदिका भोजन करे और खारा तथा नमकीन भोजन न करे ॥| ८ ॥ 
दशमीके दिन पृथ्वी पर शयन करे, ब्रह्मचर्यसे रहे ।।९।। एकादशीके दिन प्रात:काल सानन्द उठकर मलका त्याग कर दंतधावन न करे।। १०॥। 
सुधी पुरुष बारह कुल्ले करके शुद्ध तथा सावधानीसे सूर्य उदय होनेके समय शुभ तीर्थमें स्तानके लिये जाय ।। ११ ॥ गोबर, मिट्टी, तिल और 
दर्भको लेकर शुद्ध हो आमलेके चूर्णको लगाकर विधिपूर्वक स्नान करे ॥ १२ ॥ हे मृत्तिके ! सौ बाहुवाले जो वराहरूप क्ृष्ण हें उनके द्वारा 
तू उठाई गई है, और परशुराम द्वारा ब्राह्मणोंको दी गई है और कश्यप द्वारा अभिमंत्रिता ।। १३ ॥ तथा नेत्रों एवं बालोंमें लगी हुई तू 


१०: 
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लग्ना नेत्रे शिरो रुहे ॥ हरिपूजनयोग्यं मां मृत्तिके कुछ ते नमः ॥१४॥ सर्वोषधिसमुत्पन्न गवोदरमधिष्ठितमू॥ 
पवित्॒करणं भूमेमापावयतु गोमयम्‌॥१५॥ बल्मष्ठीवनसंभूता धाजी श्रुवनपावनी ॥ संस्पृष्ा पावयांगं मे निममल 
कुरुते नमः ॥६॥ देवदेव जगन्नाथ शंखचक्र गदा धरः ॥ देहि विष्णो ममाल॒ज्ञां तव तीर्थावगाहने ॥१७॥ वारुू- 
न हे है 6 हे ० ५ 6 > 
णांख जपेन्मंत्रान्स्नान कु्याद्विधानतः ॥ गंगादितीथ संस्मृत्य यत्र कुछ जलाशये ॥१८॥ पश्चात्संमाजयेद्ाज 
विधिना नृपसत्तम्‌ ॥ मुखे पृष्ठे च हृदये बाहोः शिरसि चाप्यधः ॥१९॥ परिधाय सुर वासःशुकलं शुचि 
हाखंडितम्‌ ॥ ततः कुर्याद्धरेः पूजां महापापं विनश्यति ॥२०॥ संध्यामुपास्य विधिना तपतेश्न पितृन्सुरान्‌ ॥ 
मेरे अंगोंको पवित्र कर और मुझे हरिपूजनर्क योग्य बना, तुझे नमस्कार है ।। १४ ॥। सब औषधियों से उत्पन्न और गौके पेटमें स्थित भूमिको 
पवित्र करनेवाला गोबर मुझे पवित्र करे ।। “१५ ॥ ब्रह्माके थूकसे उत्पन्न भुवनको पवित्र करनेवाली हे धात्री ! मेरे अंगोंको पवित्र तथा निर्मल 
कर, तुझे नमस्कार है ॥। १६ ।। हे देवदेव!! हें जगन्नाथ ! हे शंखचक्रगदाधर ! हे विष्णो ! अपने तीर्थोमें स्नान करनेकी आज्ञा दीजिये 
॥ १७ ॥ वरुणके मंत्र का जप करे गंगा आंदि तीर्थोको स्मरण करके जिस किसी जलाशयमें हो सके, विधि से स्नान करे ॥। १८ ॥ हे नृपश्रेष्ठ॑ ! 
बादमें मुख पीठ, हृदय, बाहु, शिर और त्नीचे विधिवत्‌ समान करे ।। १९ ॥| फिर सुखकारी सफेद शुद्ध और अखंडित वस्त्र पहनकर हरिका 
पूजन करे । तो महापाप नष्ट हो जाते,हें ॥| २० ।। विधिपूर्वक सन्ध्योपासन कर पितृ और देवताओं का तर्पण करे, फिर हरिके मंदिरमें 
जाकर क॑मलापति भगवान्‌का पूजन करे ।। २१ ॥ सुवर्णके बने राधिकासहित कष्णका और पावंतीसहित शिवका विधिपूरवक पूजन करे 


है 
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हरेमंदिग्मागत्य पूजयेत्कमलापतिम्‌ ॥२१॥ स्वणणंमात्रे कृत देवे राधिकासहितं हरिम्‌ ॥ पावत्या सहित देव॑ 
पूजयेद्विधिपू्वकम्‌ ॥२२॥ कुम्मोपरि न्यसेद्देव ताअपाजे5थ मृन्मये॥ दिव्यवद्धसमायुक्ते दिव्य गन्धानुवासिते३३ 
तस्योपरि न्येसेत्पात्र ताम्र रौप्य हिरिण्मयम्‌ ॥ तस्मिन्संस्थापयेदेव विधिना पूजयेत्ततः ॥ २४ ॥ संस्थाप्य 
सलिलेः अष्टेगंधधूपादिवासितः ॥ चंदनागुरुकपरःपूजयेदेवमीश्वरम ॥ २५ ॥ 

नानाकुसुमकस्तूरीकुंकुमेन सितांबुजः ॥ तत्कालूजातेः कुसमेःपूजयेत्परमेश्वरम्‌ ॥ २६॥ नैवेद्येविविधेः शक्तया 
तथा नीराजनादिभिः ॥ धूषेः दीपेः संकपूरेः पूजयेत्केशव शिवम्‌ ॥२७॥ नृत्य गीत॑ तदगे तु कु्याद्धक्तिपुरः 
सरम्‌ ॥ नालपेत्पतितान्पापांस्तस्मिन्नहनि न स्पृशेत्‌ ॥२८॥ नाजृत हि वदेद्गाक्य सत्यपूर्त वचो वदेत्‌ ॥ 
॥॥ २९ ॥ घटके ऊपर तांबेके या मिट्टीके पात्रमें दिव्य उस्त्रोंसे युक्त और दिव्य गंधोंसे सुगंधित करके देवकी स्थापना करे ।। २३ ।। उस 
घटके ऊपर तांबेके रूपेके अथवा सोनेक पात्रकों धरे उसमें देवकी स्थापना करके विधिपुर्वक पूजन करे ।। २४ ॥। २५ ॥ नाना प्रकारक फूल 
कस्तरी, केसर और श्वेत कमल और उस समयमें उत्पन्न होने वाले फूलोंसे परमेश्वरका पूजन करे ॥। २६ ।। और यथाशवित नाता प्रकारके 


नैवेश तथा नीराजन आदि करें और कप्‌ रसहित धूप दीपद्वारा केशव और शिवका पूजन करे ।। २७ ॥ और भक्तिपूर्वक उनके आगे नृत्य तथा 
भजन करें, पतित और पापी लोगों से बात न करे और न उनका स्पर्श करे । २८॥ झूठ न बोले सत्य और पवित्र वचन बोले, रजस्वला 


2++++किकाननन+ 


एकादशीमाहात्म्य हिन्दीटीका सहित ३ । 2 
रजस्वलां न स्प॒रोच्च न निन्‍्देदबआाह्मणं गुरुम ॥२९॥ पुराणं पुरतो विष्णोः श्रृणुयात्सह वेष्णवेः ॥ निजेला सा 
प्रकर्तव्या या च शुद् मलिम्लुचे ॥३०॥ जलूपानेन वा-कुर्याहुग्धाहरेण नायन्था ॥ शात्रों जागरण कुर्याद्वीत- 
वादित्र संयुतम्‌ ॥३१॥ प्रथमे प्रहरे पूजा नारिकेलार्धमुत्तमम ॥ द्वितीये श्रीफलेश्चेव तृतीये बीजपूरकेः ॥३२॥ 
चतुथ पूजयेत्पगैनरंगेश्व विशेषतः ॥ प्रथमे प्रहरे पुण्यमग्रिष्ठोमस्य जायते ॥३३॥ द्वितीये वाजपेयस्य तृतीये 
हयमेधजम्‌ ॥ चतुथे राजसूयस्य जाग्रतों जायते फल ॥३४॥ नातःपरतर॑ पुण्यं वातः परतरा मखाः ॥ नातः 
परतरा विद्या नातःपरतरं तपः ॥३५॥ पृथिव्यां यानि तीर्थानि क्षेत्राण्यायतनानि च ॥ तानि स्वातानि दशानि 
स्त्रीको न स्पश करे ब्राह्मण तथा गुरुकी निदा न करे । २९ ।। और विष्णुके आगे वेष्णवोंके साथ पुराण सुने और जो मलमासक शुक्लपक्ष 
में एकादशी होती है उसका निर्जल ब्रत करना चाहिये।। ३०।।जलपान अथवा दूधकों आहार करके ब्रत करे अन्यथा नहीं करे और गाने बजाने 
के साथ रात्रिमें जागरण करें ।। ३१ ॥। पहले पहरमें नारियलके फलके अधघंस पूजन करना उत्तम है और दूसरेमें श्रीफल जो बेलक फल हैं 
उनसे और तीसरेमें बिजौरेके फलों द्वारा ॥ ३२ ।। और चौथे पहरमें पृूण जो सुपारी हें उनसे और विशेष करके नारंगी से पूजन करे। प्रथम 
पहरमें अग्तिष्टोम य का फल प्राप्त होता है ।। ३३ ॥। दूसरेमें वाजपेयका, तीसरेमें अश्वमेधका और चौथे प्रहरके जागरणमें राजसूय यज्ञका 


फल मिलता है । हे ३४ ॥।। इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और न इससे बढ़कर कोई यज्ञ है और न इससे परे कोई विद्या है न कोई तप 
है ॥।३५॥ पूर्थ्व जितने तीथ हें क्षेत्र हें और स्थान हैं वे सब उस मनुष्य द्वारा देखे जा चुके जिसने हरिका ब्रत कर लिया ।।३६॥। इस प्रकार 
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येनाकारि हरेबतम्‌ ॥३६॥ एवं जागरण कुर्याद्यावत्सूयोंदय मवेत्‌ ॥ सूर्योदये शुभेतीय गत्वा स्लाने समाचरेत्‌ 
॥३७)॥ ब्वात्वेवागत्य भावेन पूजयेहेवमीश्वरम ॥ पूर्वोदितिन विधिना भोजयेदआज्वणाज्छुभान्‌ ॥ ३८ ॥ 

कुम्भादिक च यत्सव प्रतिमां केशवस्य च ॥ पूजियित्वा विधानेन ब्राह्मणाय समपेयेत ॥३२९॥ एवंविध॑ व्रतें 
योवे कुरुते श्ुवि मानवः ॥ सफले जायते तस्य व्रत मुक्तिफलप्रदम ॥ ४० ॥ एतत्ते स्वेमाख्यातं यत्ृष्टो5हं 
त्वयाधनघ ॥ मलिम्लुचस्य मासस्य शुक्ाया विधिमुत्तमम ॥४१॥ वतानि तेन चीर्णानि सर्वाणि बृपनन्दन॥ 
पद्निन्या:प्रीतियुक्तो यः कुछते वतझुत्तमम्‌॥।४२॥ कृष्णाया मलमासस्य विधिस्तस्यापि तादशः ॥ परमा से 
तु विज्ञया सर्वपापक्षयकरी ॥४३॥ अन्न ते कथयिष्यामि कथामेकां मनोरमाम्‌ ॥ नारदाय पुलुस्त्येन विस्तारेण 
सूर्योदयपयेन्त ज़ागरण करे और सूर्योदय होने पर शुभ तीर्थमें जाकर स्नान करे ।। ३७ ॥। स्नान के पश्चात्‌ भक्तिसे ईश्वरका पूजन पहले 
कही हुई विधिसे करे, सुन्दर ब्राह्मणोंको भोजन कराये ।। ३८ ।। कुंभ आदि समस्त वस्तुओं से और केशवकी प्रतिमा की विधिपुरवंक पूजन 
करके ब्राह्मणोंको दान करें ॥| ३९ ॥। जो मनुष्य पृथ्वीपर. इस ब्रतको करता है उसका भुक्ति और मुवित देनेवाला यह व्रत सफल होता है । 
॥ ४० ।। हे अनघ ! जो तुमने मुझसे पूछा वह सब मेंनें मलमासके शुक्लपक्षकी एकादशीकी विधि तुम्हें सुनायी || ४१ ॥। हें नृपनन्दन ! 
प्रीतियुक्त जो मनुष्य पद्मिनी एकादशीका ब्रत करता है'उसने मानो सम्पूर्ण त्रत कर लिये ।। ४२ ।। मलमासके कृष्णपक्षकी भी एकादशी की 
यही विधि है वह सब पापोंको नष्ट करने वाली.-है, नाम परमा है ।। ४३ ॥।. में तुमसे एक मनोहर कथा कहूँगा । जिसे: पुलस्त्य मुनिन नारद 
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निवेदिताम्‌ ॥४४॥ कार्तवीयेण कारायां निक्षिप्त वीक्ष्य रावणम्‌ ॥ विमोचितः पुरस्त्येन याचयित्वा मही- 
पतिम्‌ ॥४५॥ तदाश्वर्य तदा अ॒त्वा नारदों दिव्यदेशनः॥ प्रपच्छ च यथा भकत्या पुलस्त्ये मुनिषुंगवम्‌॥४६॥ 
दशाननेन विजिताः सर्वे देवाः सवासवाः ॥ कार्तवीयेण विजितः कर्थ रणविशारदः ॥ ४७ ॥ नारदरय वचः 
आ॒त्वा पुलस्त्यो मुनिमवबीत्‌ ॥ श्ृणु वत्स प्रवक्ष्यामि कार्तवीर्य॑समुद्भवम्‌ ॥४८॥ पुरा जेताबुगे राजन्माहिष्मत्यां 
बृहत्तरः ॥ हेहयानां कुले जातः कृतवीयों महीपतिः ॥ ४९ ॥ सहस प्रमदास्तस्य नृषस्‍्य प्राणवकह्भाः न 
तासां तनय॑ कझिलेभे राजघुरंघरः ॥ ५० ॥ #26 ; 
यजन्देवान्पितन्‌ सिद्धान्प्रचिकित्साव बृहत्तराव॥ तेषां वाक्याद्वतं छुर्वज्ञ लब्धस्तनयस्तदा ॥५१॥ सुतं विना 
को विस्तारसे सुनाया था ।। ४ ४ ॥। कातंवीये द्वारा कारागृहमें डारे गये रावणको देख पुलस्त्य मुनिने उस राजासे याचना करके उसे छुड़ाया 
॥ ४५ ।। उस समय यह आश्चये सुनकर दिव्य है दर्शन जिनका ऐसे नारदमृनि भव्तिपूर्वक पुलस्त्य से पूछने लगे । ४६ ॥। इन्द्र समेत सब 
देवता दशानन द्वारा जीते गये तो रण में वह रावण कीतंवीर्य द्वारा कँसे जीता गया वह कहिये ।।४७।॥। नारद मुनिक वचन सुनकर पुलस्त्य 
मुनि बोले हे वत्स ! सुनो, में कातंवीयंकी उत्पत्ति सुनाता हूं | ४८ ॥। पहले त्रेतायुगमें माहिष्मती नाम पुरीमें हैहय वंश में उत्पन्न कृतवीर्य 
राजा हुआ ॥ ४९ ॥। उस राजाक प्राणसमान प्रिय एक हजार स्त्रियाँ थीं पर उनमें से एक के भी सन्‍्तान न थी जो उत्तराधिकारी बन 
सके ।॥।५०॥। देवता, पतृ, सिद्ध, और बहुत बड़े चिकित्सों का पूजन करता और उनके वचनानुसार ब्र॒त और उपचार करने पर भी संतान न 
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तदा राज्य न सुखाय महीपतेः ॥ क्षुधितस्य यथा भोगा न भवन्ति सुखप्रदा ॥५२॥ विचार्य चित्ते वृषति- 
स्तपस्तप्तुं मनो दधे ॥ तपसेव सदा सिद्धिजायते मनसेप्सिता ॥०३॥ दत्युक्त्वा सहभाय॑श्व चीरवासा जद- 
घरः॥ तपस्तप्तुं गृह न्‍्यस्य सुविचार्य सुमंत्रिणे ॥५७॥ निर्गतं वृषति वीक्ष्य पद्मिनी प्रमदोत्तमा ॥ हरिअंद्रस्य 
तनया इश्ष्वाकुकुलसम्भवा ॥५५॥ पतिवता प्रिय दृष्ठा तपस्तप्तु कृतोद्यमम्‌ ॥ भ्रूषणानि परित्यज्य चीरमेक॑ 
समाश्रयेत्‌ ॥ «६ ॥ जगाम पतिना सादे पर्वते गन्धमादने ॥गत्वा तत्र तपस्‍्तेपे वर्षाणामयुतत तृष: ॥५७॥ 
न लेभे तनयं राज्ये ध्यायन्देवं गदाघरम्‌ ॥ अस्थिरनायुमयंकान्त दृष्ठा सा प्रमदोत्तमा ॥५८॥ अंनसूयां 


प्राप्त हुई ।। ।५१ ॥। तब पुत्रक बिना वह राज्य राजा को इस प्रकार सुखदायी न हुआ जैसे भूखे मनुष्य को भोग वस्तुमें ।।५२।॥। राजा अपने 
मनमें सोच-विचार कर तप करने लगा, क्योंकि तप से ही इच्छित मनकी वस्तु प्राप्त होती है ।।५३।। तदन्तर स्त्री समेत चीर-वस्त्र और जटा 
धारण करके उत्तम मंत्रीको घर सौंपकर तप करने के लिए यात्रा आरम्भ किया ।।५४।। उस समय हरिश्चन्द्र राजाकी पुत्री इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न 
और सब स्त्रियोंमें उत्तम पद्मिनीने राजाको निकला हुआ देखकर ।। ५५ ॥| उस पतिब्रताने तपके लिये उद्यत अपने पतिको देख गहने उतार 
कर एक चीरको धारण कर लिया | ५६ ।। और पतिक साथ गंधमादन नाम पर्वत पर वहां गई, जाकर राजा दश हजार वर्ष तक तप करता 
रहा ॥ ५७ || गदाधरदेवका ध्यान करते रहे, परंतु उन्हें पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तब उसने हाड और नसें हैं शेष जिसके ऐसे पतिको देखकर 


एकादशीमाहात्म्य हिन्दीटीका सहित २२४ 
महासाध्वी पप्रच्छ विनयान्विता॥ भ्तुंः प्रतपतः साध्वि वर्षाणामगुतं गतब्‌ ॥ «९ ॥ तथापि न प्रसन्न क्‍ 
ध्यूत्केशवःकष्टनाशनः ॥ वते मम महाभागे कथयस्व यथातथम्‌ ॥६०॥ येन प्रसन्‍नों भगवाद्‌ मम अकत्या 
प्रजायते॥ येन मे जायते पुत्रश्चकवती बृहत्तरः ॥६१॥ अुत्वा तस्यास्तु वचन पतिबंतपरायणा॥ ये प्रवजन्त वृषति 
स्वयं वत्राज दीक्षितम्‌ ॥६२॥ ' रु 
तदा प्रोवाज संहृष्ा पत्मितीं पद्मलोचनाम ॥ स्वात्वा मलिम्छुचे सुछ्च मासद्रादशसंगते ॥ ६३ ॥ जिंशरिनिश् 
भवति मासः पूर्णः जुभानने ॥ तन्‍्मध्ये द्ादशीयुग्म पत्चिनीपरमा तथा ॥ ६७ ॥ उपोष्य तत्प्रकर्तव्यं विधिना 
जागरेः समम्‌ ॥ शीघ्र प्रसन्‍वो भगवान्भविष्यति सुतप्रदः ॥ ६७ ॥ इत्युक्त्वाकथयत्सव मया पू्वोदितं वृष ॥। 
॥ ५८ ।। विनयसे युक्त वह रानी साध्वी अनुसूयासे पूछने लगी कि, हे साध्वी ! मेरे पतिको तप करते दश हजार वर्ष व्यतीत हो गये ।। ५९ ॥। 
परंतु क्लेशक नाश करने वाले भगवान्‌ कंशव प्रस॒नहीं हुये हे महाभागे ! मुझे यथार्थ व्रत बताओ ।। ६० ।। जिस ब्रतसे मेरी भक्तिसे भग- 
वान्‌ प्रसन्न हों और मुझे चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो ॥६१॥ पतित्रतर्में परायण, जो तपकी दीक्षायुक्त पतिको तपके लिये जाते देख स्वयं भी पतिके 
साथ चली गई उस कमल नयनी पद्मिनीसे । ६२ ॥। अनसूया प्रसन्न होकर बोलीं कि, हे सुभर्‌ ! बारह मासके संमतमें जो मलमास आता 
है उसमें तू स्नान कर ।| ६३ ।। हे शुभानने ! तीस दिन का एक मास होता है उसके मध्यमें द्वादशीयुक्त दो एकादशी हँ एक पद्मिनी 
और दूसरी परमा ।। ६४ ॥| विधिपूर्वक जागरणक साथ उस ब्रतको करना योग्य है इस ब्रतसे पुत्रके देमेवाले भगवान्‌ शीक्षही प्रसन्न 
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विधि ब्रतस्य विधिवत्प्रसज्ञा कदमाड़जा ॥६६॥ अु॒त्वा ब्रतविधि सर्व यथोक्तमनसूयया ॥ चार्वग्यकृत तत्सव 
अुत्रप्राप्तिमभीप्सती ॥६७ ॥ एकादश्यां निराहारा सदा जाता च निमेला ॥ जागरेण युता रात्रो गीतबृत्यसम- 
न्विता ॥ ६८ ॥ पूण वते च वे शीत प्रसतनः केशवः स्वयम्‌ ॥ बभाषे गरुडारूढो वर वरय शोभने ॥ ६९ ॥ 
अआ॒त्वा वाक्यजगद्धातुः रतुत्वा प्रीत्या शुचिस्मिता ॥ ययाचेष्य वरं देहि मम भर्तुबंहत्तरम ॥ ७० ॥ 
पद्मिन्यास्तद्वचः अत्वा कृष्णः प्रीतः प्रियंवदः॥ त्वया5ह तोषितो भढ्ठे प्रत्युवाच जनाईनः॥७१॥ मल्म्लुचश्व 
मासोउसो नाइ्यो मे प्रीतिदायकः॥ तन्मध्येकादशी रम्या मम प्रीतिविवधिनी॥७२॥ सा त्वयोपोषिता सुश्लु 
होंगे।। ६५ || हे नृप ऐसा कहकर कर्दम ऋषिकी पुत्री अनुसूया प्रसन्न होकर पहले मेरे द्वारा कथित विधिको विधिपूर्वंक भगवान्‌ शीक्ष ही 
प्रसन्न होगे ।। ६५ ।। हे नूप ! ऐसा कहकर कर्दम ऋषिकी पुत्री अनुसूया प्रसन्न होकर पहले मेरे द्वारा कथित विधिको विधिपू्वंक सुनाई ॥६६।॥ 
अनसूथाने जैसा कहा उसी विधिसे उस सुन्दर अंगवाली पद्मिनीने पुत्र प्राप्तिकी इच्छासे उस ब्रत को किया ।। ६७ ॥| एकादशीको सदा वह 
निर्मल निराहार रहती और रात्रिमें गीत नृत्य करती हुई जागरण करती ।। ६८ ॥। और ब्रतपूर्ण होने पर शीक्षही प्रसन्ञ गछड पर आरूढ़ 
भगवान्‌ केशव आकर बोले कि, हें शोभने ! तू वर मांग ॥ ६९ ॥ जगद्धाता श्रीभगवान्‌ के वचन सुनकर वह शुद्ध मंद मंद मुस्काती हुई 
प्रेमपूवंक भगव।न्‌की स्तुति करके पतिको इच्छित वर देने की प्रार्थना की ।। ७० ॥ पद्मिनीके ये वचन सुनकर कृष्ण प्रिय बचन बोले हे 
भद्दे ! तुझसे में प्रसन्न हूँ ऐसा जनादंन बोले ।। ७१ ।॥ यह मलमासका महीना जैसा मुझे प्यारा है वैसा और नहीं है उसके मध्यमें 
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यथोक्तविधिनामुना॥ तेन त्वया प्रसन्नो5ह कृतोस्मि सुभगानने ॥ ७३॥ _ ः 

तव भठुः प्रदास्यामि वरंयन्मनसेप्सितम्‌॥ इत्युक्ता नृपति प्राह विष्णुविश्वातिनाशनः ॥७४॥ वर वर॒य राजेन्द्र 
यत्ते मनसि कांक्षितम्‌ ॥ सन्तोषितो5ह प्रियया तव सिद्धिचिकीषया ॥ ७७॥ अुत्वा तद्बचनं विष्णोः प्रसन्नो 
नृपसत्तमः ॥ वत्रे सुत महाबाई सर्वकोकनमस्कृतम्‌ ॥७६॥ न देवे्मालुपनागेदेत्यदानव राक्षसेः ॥ जेतुं शक्यो 
जगन्नाथ विना त्वां मधुसूदन ॥ ७७॥ इत्युक्तो बाढमित्युक्ता तत्रैवान्तरधीयत । व्ृपोषसि सुप्रसन्नात्मा हृष्टः 
पुष्ठः प्रियायुतः ॥ ७८ ॥ समायात्स्वपुरं रम्ये नरनारी मनोरमम्‌ ।! सपक्निन्यां सुतं लेभे कात्तंवीय महाबलम्‌ 
॥७९॥ न तेन सहशः कर्श्नित्रिषु लोकेषु मानवः ॥ तस्मात्पराजितः संख्ये रावणो दशकन्घरः ॥८०॥ नते 
मेरी प्रीतिको बढ़ानेवाली सुन्दर एकादशी होती है ।।७२॥ हे सुभ्र, ! तुमने उस एकादशीका ब्रत यथोक्‍्तविधिसे किया है, हें सुभगानने ! 
अत: में तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ । ७३ ॥। तेरे पतिके मन बांछित वर दूंगा, इस प्रकार कहकर विश्व के दुःख हरनेवाले विष्णु राजा से बोले 
॥७४॥ हे राजेन्द्र ! तुमने जो वर मनसे चाहा है उसे मांगो, तुम्हारी सिद्धि चाहने वाली तुम्हारी प्रियासे में प्रसन्न हूँ ॥।७५॥ विष्णु के 


इस वचनको सुनकर वह प्रसन्न मनसे सब लोकोंसे नमस्क्ृत जो महाबाहु हैं उसे मांग लिया ७६ || हे मधुसूदन ! वह पुत्र ऐसा हो जो 
देवता, मनुष्य, नाग, देत्य, दानव और राक्षस किसीके द्वारा जीता न जाय ।| ७७ ॥ इस प्रकार कहने पर भगवान्‌ 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर 


वहीं अंतर्धान हो गये, प्रसन्न आत्मा से वह राजा प्रिया समेत हृष्ट पुष्ट होकर ।। ७८ ॥| नर और नारीसे सुशोभित अपने नगर में आया और 
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जेतुं समर्थोस्ति त्रिषु लोकेषु कश्वन ॥ विना नारायण देवं चक्रपारणि गदाधरम्‌ ॥ ८१ ॥ न त्वया विस्मयः 


कार्यों रावणस्य पराजये ॥ मलिम्लुचप्रसादेन पद्निन्याश्राप्युपोषणात्‌ ॥८२॥ दत्तो देवाधिदेवेन कार्तवीयों 
महाबलः॥ इत्युक्ता प्रययो विप्रः प्रसन्नेनान्तरात्मना ॥८३॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ एतत्ते सर्वमाख्यात यत्पृष्टोपह 
त्ववानध ॥ मलिम्लुचस्थ मासस्य शुद्धायाः सम्भवों महात्‌ ॥ ८४ ॥ ये करिष्यन्ति मनुजास्ते यास्यन्ति 
हरेः पदम्‌ ॥ त्वमेव॑ कुरु राजेन्द्र यदि चेश्टामभीप्ससि ॥८०॥ 


केशवस्य वचः श्र॒त्वा धर्मराजो5तिहरषितः ॥ चक्रे व्रत विधानेन बन्धुमिः परिवारितः ॥८६॥ सूत उवाच॥ 


वह राजा पद्मिनी रानीसे कात्त॑वीर्य नामक महाबली पुत्रको प्राप्त किया || ७९ ॥ तीनों लोकमें उसके समान कोई मनुष्य न था | इससे 
दशकंधर रावण युद्धमें पराभव पाया ।। ८० ।। चक्रपाणिगदाधर नारायण देवके विना तीनों: लोकमें उसे जीतने में कोई समर्थ नहीं है ॥॥८१॥ 
मलमासके प्रसादसे और पद्मिनीव्रतक करनेसे रावणको हारनेमें तुम्हें विस्मयथ नहीं करना चाहिये | ८२९॥। देवाधिदेव भगवानून कात्ते- 
वीर्य को महान्‌ बल प्रदान किया था ऐसा कहकर पुलस्त्यजी चले गये ।। ८ ३ ॥ और भगवान्‌ कृष्ण बोले-कि, हे अनव ! जो तुमने पूछा वह 
सब मेने तुमसे मलमासके शुक्लपक्षकी एकादशीसे सम्भव फल कहा ॥| ८४ ॥ जो मनुष्य इस ब्रतको करेंगे वे हरिके पदको प्राप्त होंगे। 
हे राजेन्द्र | यदि वांछित वस्तुको चाहते हो तुम भी ऐसेही करो |। ८५ ।। केशव भगवान्‌के वचन सुनकर अतिहर्षित राजा युधिष्ठिर 


बन्धुओं से युक्त हो विधानपूर्वक व्रतको किया ।| ८६ ॥| सूतजी बोले-कि, है द्विज ! तुमने पहले पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कहा | और 
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एतत्ते सर्वमाख्यात यत्पृष्टोईई पुरा द्विज ॥ पुण्य पवित्र परम कि भ्ूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ८७॥ एवंविधं 
येदपि व्रत मलुष्या भकत्या करिष्यंति मल्म्लिचस्य ॥ उपोषिता यैस्तु सुखप्रदाजी या शुझपक्षे भुवि तेईपि 

चन्याः ॥ <८ ॥ श्रोष्यन्ति ये तस्य विधि समग्र तेः्प्येशभाजा मजुजा प्रशस्ताः ॥ ये वे पढठिष्यन्ति 
कथां समग्रां ते वे गमिष्यंति हरेनिवासम्‌ ॥<८९॥ इत्यधिकशुककादशीकथा समाप्ता ॥ २७ ॥ 


परम पवित्र किस पुष्यको आप सुनना चाहते हो । ८७ ॥| जो मनुष्य इस प्रकार मलमासके ब्रतकों भक्तिसे करेंगे और जिसने सुखकी 
देनेवाली शुक्ल पक्षकी एकार्दशी की है वे पुरुष भी इस पृथिवीमें धन्य हें ।। ८८ ॥ और जो इसकी संपूर्ण विधिको सुनेंगे वे उत्तम मनुष्य 
धन्य हैं और समग्र कथाकों पढ़ेंगे वे निश्चय ही हरिके धामको जायेंगे ।। ८९ ॥ इति श्रीमत्पण्डितपरमसुखतनयपण्डितकेशवप्रसादशम्मे- 
डिवेदिकृताय।मेकादशी माह/त्म्यभाषाटीकायां. दीपिकासमाख्यायां मलमासशुक्लपक्षेकादशीपद्मिनीकधा_ समाप्ता ॥ २५॥। 
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अथाधिककृष्णकादशी कथा॥ युधिष्टिर उवाच॥ मलिम्लुचस्य मासस्य कृष्णा का कथ्यते विभो॥ कि नाम 
को विधिस्तस्याः कथयस्व जगत्पते ॥ १ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ परमेति समाख्याता पविन्ना पापहारिका ॥ 
अक्तिमुक्तिप्रदा नृणां भोगदा च युधिष्ठटिर ॥ २॥ पूर्वोक्तविधिना कार्या शुक्‍्लायाः सहशेन वे ॥ पूजयेत्परया 
भक्त्या नाम्ना देव नरोत्तमम्‌॥३॥ अज्ञते कथयिष्यामि कथामेतां मनोरमाम्‌॥ काम्पिल्यनगरे जाता मुनीनामग्रतः 
शुताम्‌॥४॥ आसीदद्विजवरः कश्चित्मुमेधा नाम घामिकः॥ तस्य पत्नी पवित्राख्या पातित्रत्यपरायणा॥५॥ 
कर्मणा केनचिद्िप्रो धनधान्यविवजितः ॥ न क्वापि लभते भिक्षां याचन्नपि नरांन्‌ बहून्‌॥६॥ न भोज्य लभते 
अथाधिकमासक्ृष्णेक|दशीपरमाकथा: ।। मेलिम्लुचे क्ृष्णपक्षे परमेकादशी तु या ॥। तन्माहात्म्यस्य विवृति नृगिरा संतनोम्यहम्‌ ।! १ ॥ यूधि- 
छिठर बोले-कि, हे विभो ! मलमासक क्ृष्णपक्षकी एकादशी कौनसी है और उसका क्या नाम है और उसकी विधि क्या है ? हें जगत्‌के 
स्वामी ! वह कहिये ।। १ ॥ श्रीकृष्ण बोले-कि, परमा नामसे प्रसिद्ध वह एकादशी पवित्र और पापोंका नाश करने वाली है, हे युधिष्ठिर ! 
मनुष्यको भक्ति और मुक्ति तथा भोगकी देनेवाली है ।। २ ॥ पहले जो शुक्‍्लाकी विधि कही है उसके समान ही इस ब्रतको करना चाहिये 
और इसमें परम भक्तिसे नरोत्तम देवका पूजन करे ॥। ३॥ यहां में तुमसे एक मनोहर कथा कहता हूँ जो कांपिल्य नगरमें हुई मैंने मुनियों 
से सुनी है ।। ४ ॥| सुमेधा न/मकक एक धर्मात्म। ब्राह्मण थे और उनकी स्त्री पतिब्रता और धर्ममें परायण, पवित्रा नाम वाली थी ।। ५ ॥ 
किसी कर्म से वह धन और धान्य रहित हो गये । वह बहुत मनुष्योंसे मांगता रहा परंतु उसे भिक्षा नहीं मिली ।। ६ ।। न कहीं भोजन मिलता 
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ताहड़न वख्घ॑ नेव मण्डनम्‌॥ रूपयोवनमाधुयें नारी शुशूषते पतिम्‌॥७॥ अतिथि पूजयेत्कापि तदा सा क्षुधिता 
ग़हे ॥ तिष्ठत्येव विशालाक्षी न म्लानमुखपड्जजा ॥८॥ विलोक्य भागों सुदतों कशंतीं स्वकलेवरम्‌॥ न भत्तार 
कचिच्ेव नास्त्यन्नमिति भाषते ॥९ विचार्य आाह्मणश्रित्ते भार्यायाः प्रेमबन्धनम्‌ ॥ निन्‍दन्भाग्यं स्वक॑ विप्रः 
प्रोचे वाक्य प्रियंवदाम्‌ ॥ १० ॥ कान्‍्ते करोमि कि कार्य न मया लभ्यते धनम्‌ ॥ याचयामि नरान्‌ भच्यान्न 
यच्छति च मे धनम्‌ ॥११॥ कि करोमि क् गच्छामि त्वं मे कथय शोभने॥ विना घनेन सुश्रोणि गृहकार्य न 
सिध्यति॥१२॥ देझ्ाज्ञां परदेशाय गच्छामि धनलब्धये ॥ तस्मिन्देशे च यद्भाव्यं भाग्य तत्रेव लभ्यते।।१३॥ 


न वस्त्र तथा मण्डन । रूप तथा यौवनकी मधुरतासे युक्त जो वह ब्राह्मण है वह पवित्रा उसकी सेवा करती ॥|७ || यदि कभी अतिथिका 
“पुजन करती तो व विशालाक्षी भूखी रहती, परंतु उसका मुख कभी म्लान नहीं होता ।। ८ ॥ वह सुन्दर दांतोंवाली भार्या अपने शरीरको 
क्षीण होती हुई देखकर सोचा कि, वह पतिसे कभी नहीं कहती कि, घरमें अन्न नहीं है ।। ९ ॥। वह ब्राह्मण भार्याके दृढ़ प्रेमको देखकर 
, अपने भाग्यकी निन्‍दा करता और बड़े प्रेम से कहने लगा ॥१०॥ हे कान्ते ! में क्या करूं मुझे धन नहीं मिलता है, अच्छे लोगों से मांगता भी 
हूँ पर मुझे धन नहीं मिलता है ।। ११ ॥। क्या करू और कहां जाऊं, हे शोभने ! तू मुझे बता ! हे सुओणि ! धनके बिना घरका काम नहीं 
चलता है।। १२ ॥ मुझे परदेश जानेकी आज्ञा दो में धनकी प्राप्तिके लिये जाऊं, वहां भी होनहार और भाग्यानुसार कुछ प्राप्त करूँ ।|१३ ।। 
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उद्यमेन विना सिद्धिः कमणां नोपलभ्यते ॥ तस्मादबुधाः प्रशंसंति सर्वेथेव शुभोद्यमम्‌॥१४॥ शुत्वा कान्तस्य 

वचन साथुनेत्रा विचक्षणा ॥ प्रोवाच प्राजलिभृत्वा विनयानतकंघरा ॥ 3५ ॥ लवत्तो नास्ति सुविज्ञाता 
त्वया55ज्ञप्ता ब्रवीम्यहम्‌ ॥ हितेषिणो नरा बरथुः शाश्वदापढ्ता अपि ॥ १६॥ पूवंदत्तं हि लभते यत्र कुत्र 
महीतले ॥ विना दाने न लभ्येत मेरी कनकपवते ॥ १७॥ 

पूरवदत्ता हि या विद्या पूर्वदत्त हि यद्धनम्‌ ॥ पूर्वदत्ता हि या भूमिरिह जन्मनि लभ्यते॥१2८॥ यद्धात्रा लिखित 
भाले तत्तंत्रेव हि लंभ्यते ॥ विना दत्तेन कि क्वापि लभ्यते नेव किश्वन ॥ १९ ॥ पूर्वजन्पनि विग्रेन्द न मया 
न त्वया कचित्‌ ॥ सत्पात्राणां करे दत्तं स्वल्पं भूर्यपि सद्धनम्‌॥२०॥ हह देशे परे वापि दत्त स्वेत्न लभ्यते ॥ 
उद्यमक बिना कार्येकी सिद्धि नहीं होती है अत: पंडितजन स्वेथा शुभ उद्यमकी प्रशंसा करते हैँ ॥| १४।॥। पतिका वचन सुनकर सुलोचना 

आंखोंमें आंसू भर हाथ जोड़ नम्रतासे गर्दन को नीचे किये हुये बोली ।। १५ ॥ आपसे कोई अधिक ज्ञानी नहीं तुम्हारी आज्ञासे में कहती हूँ । 

सदा आपत्तिमें स्थित भी हित की ही बात मनुष्य कहता है।। १६।॥। इस भूतल पर पूर्व जन्ममें दिया हुआ ही मिलता है, बिना दानके 

सुवर्णके मेरु पव॑त पर भी नहीं मिलता है ।। १७ ।। पूर्वकी दी हुई जो विद्या है और पूर्वका दिया जो धन है . और पूर्वकी दी हुई जो भूमि है 

वही इस जन्ममें प्राप्त होती है ।। १८ ॥ ब्रह्माने जो भाग्यमें लिख दिया वही मिल पाता है, क्या कभी बिना कुछ दिये मिलता है ।।१९॥ हे 


५ 


विप्रेंद्र | पहले जन्ममें मेंने और तुमने कुछ थोड़ा-बहुत धन सत्पात्र को नहीं दिया है । २० ॥| यहां अथवा परदेशमें दिया हुआ ही सर्वत्र मिलता 
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अन्नमात्र तु विश्वेशो विना दत्त च यच्छति ॥ २१ ॥ तस्मादत्रेव भो विग्र स्थातव्य भवता मया ॥ भवद्विना 
न तिष्ठामि क्षणमाज्र महाघुने॥ २२॥ न माता न पिता आता न श्वश्रः श्वशुरों जनाः ॥ न सत्कुवेन्ति ते 
केषपि स्वजनाश्व पुरो गताः ॥२३॥ अर्तृहीनां विनिन्‍्दन्ति दुर्भगेति वदन्ति ताम्‌ ॥ तस्मादत्र स्थिरो भरृत्वा 
विहरस्व यथासुखम ॥२४॥ भवतां भाग्ययोगेन प्राप्तिश्वात्र भविष्यति ॥ अत्वा तस्यास्तु वचन स्थितस्तत्र 
विचक्षणः:॥२५॥ तावत्तत्र समायातः कौण्डिन्यो घ्ुनिसत्तमः॥ दृष्ठा समागत हृष्टः सुमेधा द्विजसत्तमः ॥२६॥ 
सभार्यः सहसोत्थाय तनाम शिरसाओइसकृत्‌ ॥ धन्योःस्म्यजुगृहीतोईस्मि सफल जीवितं मम ॥ २७ ॥ 
है, और विश्वेश अन्नमात्र तो अदानीको भी देते हैं । २१ ॥। हे विप्रेंद्र ! अतः हमें तुम्हें यहांही रहना चाहिये, हे महामुने ! तुम्हारे विना 
में क्षणमात्र भी नहीं रह सकता हूँ ।| २२॥ न माता न पिता न भाई न सास न ससुर न जन और न भाई-बंधु जो सामने स्थित हैं कोई 
भी आदर नहीं करते हैं ।।२३॥। पत्से हीन स्त्रीकी निंदा करते हैं और उसे दुर्भगा कहते हैँ अत: यहां ही रहकर यथासुख विहार करो।।२४।। 
तुम्हारे भाग्य योग्य यहांही प्राप्ति होगी, यह उसका वचन सुनकर वह विचक्षण वहांही स्थित रह गया ।।२५।। तब वहां मुनियोंमें श्रेष्ठ कौंडिन्य 
ऋषि आये | उनको आया हुआ देखकर वह श्रेष्ठ-ब्राह्मण सुमेधा ।। २६ ॥ स्त्रीसमेत शीघ्रही उठकर शिर नवाकर बार-बार नमस्कार 
किया और कहने लगे कि, में धन्य हूँ कृतार्थ हूँ आज मेरा जन्म सफल हो गया ।। २७ ॥ बड़े भाग्यसे आपके दशन हुये । मुनीश्वर से कहने 
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यहष्टीउसि महसद्वाग्यादित्युवाच घुनीश्वरम्‌ ॥ दत्त्वा सुविष्टरं तस्मे पृजयामास त॑ द्विजम्‌ ॥ २८ ॥ 

भोजयित्वा विधानेन पत्रच्छप्रमदोत्तमा ॥ विहृस्केन प्रकारेण दारिव्वद्नस्थ क्षयो भवेत्‌ ॥२९ ॥ विना 
दत्त कं लभ्येद्धनं विद्यां कुटुंबिनीमू॥ मां भर्ता परित्यज्य गन्तुकामो5्य वर्चते ॥ ३० ॥ अन्यदेशूं 
पराछ्कोकान्‌ याचितुं परपत्तने ॥ रक्षितोईस्ति मया विद्वन्‌ हेतुमिः केमहत्तरेः ॥ ३१॥ नादतं लभ्यते 
किञ्निदित्युक्त्वा स निवारितः ॥ मम भाग्यान्मुनीन्द्राद्य त्वमत्रेव समागतः ॥ ३२ ॥ त्वत्प्सादादरिद मे 
शीघ्र नश्यत्यसंशयम्‌ ॥ केनोपायेन विप्रेन्द्र दरिद्रं नश्यति ध्रुवम्‌ ॥ ३३ ॥ कथयस्व कृपासिन्धो बत तीर्थ 


लगा । और सुन्दर आसन देकर उनका पूजन किया ॥२८ ॥ 
'विधिसे भोजन कराकर वह उत्तम स्त्री पूछने लगी कि, हे विद्न्‌ ! किस प्रकारसे मेरे दारिद्रधका नाश हो ॥ २९॥ पू्व॑जन्ममे 
विना दिये धन, विद्या, और स्त्रीको किस प्रकार प्राप्त करें, मेरा पति मुझे छोड़कर अब जानेकी इच्छा करता है ।। ३० ॥ 
दूसरे देशक रहनेवाले मनुष्योंसे पराये नगरमें मांगनेको जा रहा था मेंने उसे बहुत विनय करके रक्खा है । ३१ ॥ न देनेवाले को कुछ 
भी नहीं मिलता है यह कहकर निवारण किया । हे मुनींद्र ! मेरे भाग्यस अब आप यहां आ गये हो ॥।३२॥ आपके प्रसादसे मेरा 
दरिद्व निस्संदेह नष्ट हो जायगा, हें विश्रेंद्र ! किस उपायसे मेरा दरिद्र नष्ट होगा।। ३३ ॥। हैं क्ृपासिधो ! ऐसे व्रत तीर्थ और तप 
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तपादिकम॥ श्रुत्वा तस्याः सुशीलाया भाषित मुनिषुड्रवः ॥३४॥ प्रोवाच प्रवर॑ चित्ते विचार्य ब्रतमुत्तमम ॥ 
सर्वपापोषशमन दुःखद्ारिद्रयनाशनम्॥३५॥ परमा नाम विख्याता विष्णोस्तिथिरबुत्तमा॥ मल्म्लुचे तु या 
कृष्णा भुक्तिझक्तिफलप्रदा॥३६॥ तस्या उपोषणं कृत्वा धनधान्ययुतों भवेत्‌॥ विधिना जागरेः साक॑ गीतनृत्या-. 
दिक॑ चरेत्‌॥३७॥ घनदेन पुरा चीण॑ बतमेतत्सुशो मनम्‌॥ तदा तुष्टेन रुद्रेण घनानामधिपः कृतः॥ ३८॥ हरिश्विद्ेण च 
कृत घनानामधिपः कृतः ॥ पुनः प्राप्ता प्रिया तेन राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥३९॥ | 
तस्मात्कुरु विशालाक्षि व्रतमेतत्छुशोभनम्‌ ॥ विधिना विधियुक्तेन सम॑ जागरणेन च॥ ४० ॥ इत्युक्ता 
आदि कहिये, मुनि श्रेष्ठ सुशीलाक॑ वचन सुनकर ।। ३४ |। चित्तमें श्रेष्ठ तथा उत्तम ब्रत विचारकर सब पापोंके समूहको शांत 
करनेवाले और दु:ख तथा दरिद्र को नाश करनेवाले उत्तम ब्रतको कहने लगे ।। ३५ || परमा नामसे विख्यात सबसे उत्तम विष्णुकी तिथि 
जो मलमासक कृष्णपक्षमें भुक्ति मुक्ति रूप फल की देनेवालीं है ।।३६।। मनुष्य उस ब्रत को करके धन धान्यसे युक्त हो जाता है विधिपुर्वंक 
जागरण करता हुआ गीत और नृत्य आदि करे ॥| ३७॥ यह सुशोभन ब्रत पहले कुबेर द्वारा किया गया तब शिवजी प्रसन्न होकर उन्हें 
धनका स्वामी बना दिया ।। ३८ ।। हरिश्चद्रनें तो पुन: पत्नी और बहुत वेभव वाले अकंटक राज्य को प्राप्त किया ॥। ३९ ॥ 


हें विशालाक्षि ! अत: तू .इस उत्तम ब्रतकों विधिपूवकं 'कर और विधि विधान युक्त ब्रतके साथ. जागरण भी कर 
॥ ४० ॥ हे पांडव ! इसप्रकार उसकी सब विधि प्रीतिसे परम संतुष्ट होकर भक्तिस प्रसन्नतापू्वक कहा ॥|४१॥ 
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तद्विधि सवे कथयामास. पाण्डव ॥ प्रीत्या परमसन्तुष्ठस्ततों भक्‍त्या प्रसादतः ॥ ७१ ॥ पुनः 
प्रोवाच ब्रतं विप्र पश्चराजित्रतं शुभम्‌ ॥ यस्यानुष्ठानमात्रेण श्ुक्तिमुक्तिश्व प्राप्पते ॥ ४२॥ परमादिवसे 
प्रातः कृत्वा पोवोहिक विधि ॥ कुर्यात्सुनि यमाञ्छक्त्या पश्चरात्रिवतादरात्‌ ॥ 8३ ॥ प्रातः स्नात्वा 
निराहारो यस्तिष्ठहिनपश्चकम्‌ ॥ स गच्छेद्वेष्णवं स्थान पितमातृप्रियासमण ॥ ४४ ॥ एकाशनस्तु यो 
भूयादिनानां पञ्रकं नरः॥ सर्वपापविनिर्सुक्तः स्वंग छोके महीयते ॥ ४५ ॥ स्गात्वा यो भोजयेद्िप् 
दिनानां पञ्चक नरः॥ भोजितं तेन विधिना सदेवासुरमालुषम्‌॥४६॥ पूर्णकुम्भ॑ सुतो येन यो ददाति द्विजातये॥ 
दत्त तेनेव सकल ब्रह्माण्ड सचराचरम्‌॥४७॥ तिलयपात तुयो दद्यात्स्नात्वा पअदिनं नरः ॥ सभुक्त्वा विषुलान 
फिर उस ब्राह्मणसे शुभ पंचरात्रित्रत कहा, जिसके करने मात्रसेही भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है ॥| ४२ ।॥॥ 
परमाक दिन प्रातःकाल पूर्वाक्लिक विधि करके पंचरात्रि ब्रतको आदरसे शक्तिके अनुसार सुन्दर नियमकों करे।॥ ४३ ॥ 
प्रात:काल स्नान करके जो .पुरुष पांच दिनों तक निराहार रहता वह पिता माता और स्त्री समेत विष्णक॑ स्थानको जाता 
है।। ४४ ॥ फिर जो मनुष्य पांच दिन एक बार भोजन करके रहता है वह सब पापों से छूटकर स्वर्गलोकमें आनन्द करता है ।। ४५ ।। और 
जो पांच दिनों तक स्नॉन करिके ब्राह्मणको भोजन कराये तो वह विधिपूर्वक देतवा, असुर और मनुष्य समेत त्रिलोकीको मानो भोजन कराया 
॥ ४६ ॥। जो मनुष्य जल भरे कुंभको ब्राह्मणको दान करे वह मानो चराचरसहित ब्रह्मांडकों दान कर दिया ॥। ४७ ॥ जो नर पांच दिन 
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भोगान्सूर्यलोकेमही यते ॥ 9 ८॥ ब्ह्मचंयेण यस्तिष्ठेदिनानां पश्चक॑ नरः ॥ स स्वगे धुज्ञते भोगान्‌ स्ववश्याभिः 
सम॑ मुदा॥४९॥ एवंविधि व साध्वि कुरु त्वं पतिना शुभे॥ घनधान्ययुता भ्ूत्वा स्वग यास्यसि सुब्रते ॥५०॥ 
इत्युक्ता साब॒त चक्रे कोण्डिन्येन यथोदितम्‌ ॥ भज्ना समे भावयुता ज्लात्वा मासि मलिम्लुचे ॥ «३ ॥| 
पथ्राजत्रते पृण परायाः प्रियसंयुता ॥ सापश्यद्राजभवनादायान्त दृषनन्‍्दनम्‌॥ ५२ ॥ दत्त्वानवीन भवन भव्य 
वह्तुसमन्वितम्‌॥वासयामास विधिना विधिना प्रेरितः स्ववम॥<३॥ दत्त्वा ग्राम वृत्तिकरं बाह्मणाय सुमेधसे॥ प्रसन्- 
स्तपसा राजा तंस्तुत्वा स्वगृह ययो ॥५४॥ मलिम्लुचस्य मासस्य परायाः परमादरात्‌॥ उपोषणा त्सकृष्णायाः 


[० 


पापविनिर्युकत ] 6 प्न्ते ० 
पञरात्रतेन च ॥ ५९॥ सर्वपापविनिर्युक्तः सर्वतौरूयसमस्वितः ॥ अुत्तवा भोगाव्‌ श्रियासार्मन्ते विष्णुपुरं 
स्नान करके तिलपात्रको दान करता है वह संपूर्ण भोगोंको भोगंकर सूर्येके लोकमें आनंद करता है ।। ४८ ॥ जो मनुष्य पांच दिन ब्रह्मचये 
से रहता है वह स्वगंमें अप्सराओंके साथ आनंदसे भोग भोगता है ॥। ४९ ॥ हे शुभे ! तू पतिसमेत ऐसे ब्रतकों कर तो धनधान्यसे युक्त होकर 
अन्तमें स्वगंको प्राप्त होगी ।। ५० ।। इस प्रकार वह क्रौंडिन्यकें कहनेक अनुसार पतिसमत स्नान करके मलमासमें व्रतकों करती है।। ५१ | 
और पांच रात्रिके ब्रत पूरे होने पर पतिसमेत परमाका ब्रत किया । तब वह्‌ राजभवनसे आते हुये राजाके पृत्रकों देखा | ५२ ॥ सुन्दर सब 
वस्तुओं से भरपूर नवीन घर देकर विधाता से प्रेरित वह स्वयं विधिपूर्वक उन्हें वास स्थान दिया | ५३ ॥ और जीविकाक निमित्त सुमेघाको 
गांव देकर उनक तपसे प्रसन्न वह राजा स्तुति करके अपने घरको चला गया ॥ ५४ || मलमासके कृष्णपक्षकी परमा नामक एकादशीका 
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ययो ॥«५8॥ ये करिष्यन्ति मजुजाः पराया वतयुत्तमंग्‌ ॥ पश्चरात्रभवं पुण्य म्या वक्‍्तु न शक्यते ॥ «७॥ 
पृष्कराद्यानि तीर्थानि गड़ाद्याः सरितस्तथा ही पैलुसुख्यानि दानानि तेन चीर्णानि सर्वथा ॥ «८॥ गयाश्राद॑ 
कृत तैनपितरः परतोषिताः॥ बतानि तेन चीर्णानि अतखंडोदितानि वै ॥«९॥ द्विपदां बआह्मणः अष्ठो गौवरिधा 
चतुष्पदाण ॥ देवानां वासवः श्रेष्ठत्तथा मासों मलिम्छुचः ॥६०॥ महिम्लुचे पश्चााज महापापहर स्मृतम्‌॥ 
: चराने च परमा पश्मिनी पापशोषणी ॥ ६३ ॥ साप्यशक्तेः प्रकर्तव्या यथाशक्त्या विचक्षणेः मालुषं 

जबुरासाद्य न स्रातो येमेलिम्लुचः ॥६२॥ ते जन्मघातिनो बून॑ नोपोष्य हरिवासरे ॥ चतुरशीति लक्षाणि 
परम आदरसे जो ब्रत करता है और पंचरात्रिके ब्रतसे शी घर ही ।। ५ ५ ॥ सब पापोंसे छूटकर सब सुखोंसे युक्त वह सुमेधा ब्राह्मण इस लोकमें 
प्रियासहित भोगोंको भोगकर अंतमें विष्णुलोकको गया ।।५६॥ जो मनुष्य पराके उत्तम ब्रतको करेंगे उनके पुण्य और पंचरात्र का पुण्य जो है 
उसे में कहनेमें समर्थ नहीं हूँ ।।५७।। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, गोदान आदि दान यह सब उस मनुष्यने किये जिसने पराके व्रत किये 
॥| ५८ ॥। उसने गया श्राद्ध किया, पितर संतुष्ट किया, ब्रतखण्डमें कहे हुये सब ब्रत किया जिसने यह ब्रत किया ।। ५९ ॥ द्विपदोंम ब्राह्मण, 
चतुष्पदोंमें गो श्रेष्ठ है तथा देवताओंमें इंद्र श्रेष्ठ है वैसे ही महीनोंमें मलमास है ।। ६० ।। और मलमासमें पापोंके हरनेवाले पिछले पांच 
दिन और पंचरात्रिम परमा और पापोंको नष्ट करनेवाली पद्मनी उत्तम है ।। ६१ ।। वह एकादशी पंडितों द्वारा अशक्तिमें यथाशक्ति करनी 
चाहिये और मनुष्यजन्मको पाकर जिसने मलमासका ब्रत नहीं किया ॥;६२ ॥ ओर जिस मनुष्यने हरिवासरकात्रत नहीं किये वे चौरासी 
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लभन्ते योनिसंकटे ॥ ६३ ॥ है ३! 4४ | 

प्राप्यते मालुष॑ जन्म दुर्लभ पुण्यसअंयः ॥ तस्मात्कायें प्रयत्लेन परमाया ब्रत झुभव ॥ ६४ ॥ 
' श्रीकृष्ण उवाच ॥ एतत्ते सर्वमाख्यात॑ यत्पृष्टोडः्“॑ त्वाइन्च ॥ मलिम्छचल्थ मासत्य परया 

समुद्धवम्‌ ॥६५॥ तत्सव ते समाख्यातं कुरुष्वावहितों नृप ॥६३॥ माहात्म्य यहुपतिनोदितं निशम्य नचचके 
_ब्तमथ प्रियासमेतः ॥ आुक्ताउसों दिवि श्रुवि दुल्भांश भोगान्नीतोडसों झुरवरमंदिरं सुद्हः ॥ ६७ ॥ 

येषप्येव॑ भरुवि मनुजा मल्म्लिचस्य सुस्नाताः शुभ विधिना समाचरंति ॥ ते भुक्त्वादिवि विभव सुरेन्द्रतुल्यं 

गच्छेयुद्विशुवन वंद्तिस्थ गेहम्‌ ॥ ८ ॥ इति श्रीमद्धिकक्ृष्णेकादशी परमामाहात्म्यं समात्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

, लाख योनियोंके संकटमें भटकते हैं ।। ६३ ।। दुलेभ यह मनुष्य देह बड़े पुण्यसे मिलता है अतः यत्नपूवंक परमाका शुभ व्रत करना चाहिये 
॥ ६४ ॥ श्रीकृष्ण बोले-कि, हे पापरहित ! मलमास और परमा ब्रत से प्राप्त होने वाला सब फल आपके पूंछनेसे कहा ।। ६५ ।। सब कुछ 
मेने तुम्हें सुनाया अतः हे नृप ! तुम सावधानी से करो ॥। ६६ ॥ यदुपति श्रीकृष्ण महाराज के द्वारा कथित माहात्म्य को सुनकर राजा युधि- , 
ष्टिर भाई भीमादि और पत्नी द्रौपदी सहित व्रत किये और स्वर्गलोकमें दुलंभ भोग को भोगकर अन्त में विष्णुलोक को प्राप्त किया ॥। ६७ | 
जो मनुष्य मलमासमें विधिवत्‌ स्तान एवं दोनों एकादशीके ब्रत और पंचरात्रिका ब्रत करते हूं वे स्वर में इन्द्रके समान ऐश्वयें-सुख भोगकर 
अन्त में भगवान्‌ विष्णु के धाम को जाते हैं ॥ ६८ ॥। 
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दोहा-अबव्धिवेदनवचन्द्रमित, विक्रम संवत्‌ जान। चेंत्रशक्ल शुभपंचमी, भौमवार शुभ मान | १॥। 
टीका भाषामें करी, केशवधूव॑प्रसाद । जाके सुनतहि नरनके, नाशत सकल विषाद |। २॥। 
इति श्रीमत्पण्डितपरमसुखतनयपण्डित॒केशवश्रसादशरम्म द्विवेदिक्रुतायामकादशी माह त्म्य भाषाटी काया दीपिकासमाख्यायामधिकमासकृष्णकाद- 
शीपरमाकथा समाप्ता ॥ २६॥। 


॥ 


मय  त फ यक्‍त तय यघ तय यघयदघवतक्‍क्‍ 3 
ट 
ति 
ए 
क्‌ 
[द्‌ 
शा 
ग 
रे 
हा 
त्म्यं हि 
नदी 
टी 
क 
स 
पे 
तं 
५< | 
र 
[८ 
रब 
म््‌ 


'सऋऋऋंक>»«५+स पर %++स++++++++-+ं+ं८--+-+------८+-+८८ह+-++त+त---८--८ ८-८ ८प८८८<८ा८<<--<--+<प८-<-<-+-<--<८<<--<-८-८८८--८+२-<प<-पय पर ८य<<र<<<<---८-+म३२<ु<रयार<<८<<+<<<प<२++र३रूररुय<-+<८<<-+-<--०----3::०2०८ररू८००००० रस 


..€. 


हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान 
'खेमराज श्रीकृष्णदास ८ 

अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 

९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 

७ बी खेतवाडी बँक रोड कार्नर, 

मुंबई - ४०० ००४. 

दूरभाष/फैक्स-०२२-२३८५७४५६. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, 
पुणे - ४११ ०१३. 
दूरभाष-०२०-२६८७१०२ 
फैक्स -०२०-२६८७४९०७. 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

लक्ष्मी बेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो 9 
श्रीलक्ष्मीबेंकटेश्वर प्रेस बिल्डींग, ५: ६६ 
जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक, 
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१. * 
दूरभाष/फैक्स- ०२५१-२२०९०६१. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१. 
दृग्भाप - ०५४२-२४२००७८. 


